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समरपश-पन्न 


मात्रृमाषा प्रसादेन मात्रपुयय प्रसादत । 
प्रणीत पुस्तकम्‌ मात तव पुत्रेण थल्लत.॥ 
पूजाविधिविमूदेन दीनहीनेन सूनुना । 
तस्मात्रमध्येर्येण्‌ रामलालेन दीयते ॥ 
मातुश्चरणयोभ॑कत्या प्रणम्येति पुन"पुन । 
रथ्ये क्रपया देवि गृह्यण पूत्रवत्सले ।! 


“चेतना का सुन्र इतिहास, 
अखिल मानव भावो का सत्य, 
विश्च के हृदय पटल पर दिभ्य 
अ्षरों से ्मकरितहो नित्य |" 
--"कामायत्तीः 


दौ शब्द 


'कामायनी-च्रनुशीतनः सागर-विश्वविद्यालय के हमारे सयोग 
प्राव्यापक श्री रामलाल सिंह जी की नवीन पुरतक ह॑} च्रारम्भम 
यह काशौ-विधवियरालय की एम एण प्ररीच्चा ॐ लिए लिखा 
गया प्रबन्ध था, पर बतमानुषूप्‌ मे यह्‌ मूल प्रचन्य ते दूने सेभी 
अधिक श्राकारकी कृतिदहो ग्द हं। सयोग वश उनकी इस र्चना 
से मेरा सग्ब्रन्ध उप्त समय भी था ज यष्ट एम० ए० पर्ल 
केः प्रबन्यसरू् म प्ररत की मदै नी, न्रोर वतमान परिवद्धित 
ओर परिष्करेत रूपम भी यह मेर षष्िथ से पार हई दं। 
कदाचित्‌ इपी लिए मुभ पर इस पुस्तक के लिए दौ शब्द लिखने का 
उत्तरदायित्व सौपा गया है, शरीर इसी लिए यह काथं मेने सहर्ष 
स्वीकार सी किया है। 

"कामायनौ-चछनुशीलनः प्रसादनी फे प्रल्यात काव्य्न्व 
पकामायनीः की व्यापकं श्रौर सर्वाङ्गण समीक्षा प्रस्त करमे फा 
उद्देश्य रखता है, च्रौर इस उददेद्य को पूर्तिं केलिए क्ञेखक ने 
भरपूर उद्यीग क्या दै। इषम कृति के एतिहासिक, साहित्यक, 
मनौव्ञानिक, दार्शनिक, साश्कृतिक श्रादि विभिन पलो का 
तार्किकदगसे विवेचन किया गया है] उन च्नेक शआ्रकर ग्रन्था 
का अध्ययन जिनसे कामायनीः काव्य का श्रार्यानं श्नौर उसकी 
दा्ानिक सामग्री ली गई ह; लेखक ने मनोयोग पूर्वकं किया 
छर उस ऋभ्ययन का सथ्ुचित सकलन तथा कुशलता पूर्वक 
उपयोग भी उपने किया ह। क्कामायनीः का इतना विश्वत क्रौर 
महुली छनुशीलन अब तक किसी शरन्य समीकाषरति म नद्य 
किथा गया | 


पकामायनीः फे ग्रन्त साद्य का भी लेखक नै पने नित्रन्धो 
म विस्तार ॐ साथ श्राक्लन किया है शरीर उक्त मन्त.सादयं > 
छाधार पर प्रसादी ऊ पिभिन्न दूर्भुनिक मतो श्रौर प्रादशं का 
धसा चिस्तृने निस्पण क्षिया भया है जो श्रपनी प्रामाशिकता म 
त्रकास्य है) प्रमाद क विचायं प्रर धार्णाश्रो के अध्ययनं 
के लिए इस पुरत म परिपृणं सामग्री मिल जात्तीहे। इत 
ऋतिरिक्तं पुस्तक म॒ कामायनी ॐ काञ्य-सोन्दय, मनोतैदानि- 
तथ्य नथा दार्दानिक तत्व का भी श्रच्छी उद्घाटन किया 
गया है| 

लेखक ने कामायनीः काव्य मूह्तसोतो मरौर उसकी श्रन्त 
वतां सामग्री का सचय च्रोर उसके कोन्यगुणा का पररिदर्न ही 
नही किया है, उसने उन सरको लेकर एकं र्मत्र शरोर सुसम्बह् 
कृति इस पुस्तक के खूप म प्रसयुत कः दीहै। यह्‌ कार्यं एद्‌ चित्‌ 
एवे अभिक कठिन परार साव ही मह्वपूरं भा। कामायनी; 
फे विभिन्न प्राधारग्रन्भीका प्रालोडनं शरोर उफ शरीर भाग म 
उपलब्ध हीने वाली सामग्रा की शोध आवदयके ग्रौर उवाद 
कायं है, किन्तु उनसे भो कथिक महत्व है एकं सुसम्बद्रः मरोर 
जादि से छन्त त्क साख्य स्वना मे उस समरतं साभ का 
यथारथान्‌ रहण चोर यथौचित चयन | प्रिना इषे पुस्त शौष 
क कृति कला सकती थी, प्र विवेचनात्मक तरार स्वतन्र रना 
नह | कहने की श्रावश्यकता नह कि इस त्तिक मूत्य शोधा- 
एके तथा स्वनिक दानँ दिया से है। मेसे दृष्टि म लेखक, 
क इस चयम्‌-कौ शल त्रौर प्ररन्धल्प म यथ[रयानं सम्पूण सामभ्री 
के चअरकिंलन तथा स्थापन का सवे करपिके महत्व दै, शरोर इष कां कौ 
फलता पूवक समन्ने करने के लिए लक्षक निश्चय ह र्ग स॒न्रे 
साधुवाद कृ अधिकारी हे| 
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मुके धिश्वाम है कि प्रस्तुत पुरतक श्रषाद-सा्हिष्यः के प्रध्पयतके 
लिए महस्वपूं शरोर प्रामाणिक विवेचन उप्ररिवत करनैके कारण 
स्ाधुनिक समीक्ता-पाहित्यप ग्रादर कार्थान प्राप्त करेगी ग्रोर प्रसादजीं 
` के सराहिरिथक अध्ययन तथा विशेषतः काभायनी फे प्रशीत्न के लिए 
यह्‌ स्यंथा च्रनियार्थं सिद्ध रोगी | 


न्द्दुलार वाजपेयी 
श्ध्यत्त हिन्डो-विभाग 


२०-११-५० | ( सागर विश्वविद्यालय ) 


"कामायनी श्रनुशीलनः 


कामायनी दहन्दी साहित्य के सवेशरष्ठ विचारक कवि श्री 
जयशकर प्रसाद की सवत्र कृति है] पाठकों के लिए श्राधुनिक 
हिन्दी साहित्य की यह्‌ सबसे कठिन पुस्तक हे} कामायनी को 
समभाने फे लिए या सरल करने के लिए अथवा उसका ठीक- 
ठीक च्रासयादन या मूद्याह्कन करते फे लिए इधर दिन्दी म क 
समीच्ता पुस्तके निकली दै। उदा्टस्णा्थ, (कामायनी का सरलं 
प्रघ्ययन, कामायनी-विवेचन, काभायनी-सोन्दर्य, कामायनी का 
ऋआलोचनात्मिक श्रष्ययन) कामायनी एक परस्विय तथा कामायनी 
ग्रनुशीलन | किन्तु च्रन्तिमि पुस्तकं कौ दछौढकर श्रन्य किसी म 
भी ठीक छिकाने से चलनेवाली वे्ञानिक स्रमीक्ता पद्रति का 
शरनुसस्ण नदीं दग्रा हं। किसी मे ठका पद्पि का श्रवलम्नन 
हैतो क्षी म भाष्य पद्धति का प्रयोग| किसी मे निशयात्मक 
पदति से कामायनी के महाका्यत्व कौ परखने फा प्रयत्य किया 
गया है, तो किसीमे काव्यकेषु च्रशो को उदृधृत करके उनकी 
मनमानी व्यास्या की गहै जिससे कृति के सौन्दर्य, गुण, दोष कौ 
कोन कदे, उप्के वर््य-विषय कामी परा ब्रीध नदी होता। विष 
ने प्रभावाभिव्यजक शैली का शाध्रय लेकर ग्रपने ऊपरपद्र हूए 
उस छृतिके प्रभाव या प्रतिक्रिया का वण॑नकिया दै, तो किसीनै 
कवि ऊ फुं शब्दो या वाक्यखण्ड को लेकर, तदनन्तर उसमे 
कुं तपने शब्दो को जोदकर काव्याऽसकणि गेली म्र कवि की ही 
बरत को दुहरने का प्रयत्न किया है) यदि किसी श्रालोचक की 
पकेडम कृतिका कोह तत्व कहीं ग्राभी गया हैतो लेखके केवत 
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उसका उस्लेख मान्न करके च्रागैबट गथादहै) तार्किकं दगसे उस 
त्व के विष्लेषण म उसके सौन्दर्य या तऋसौन्दर्य शी मीमासा 
म उका मन नही स्मा है। उक्त पुस्तकाके समीच््ककृति के 
साङ्गोपाड विवेचन म, कृतिकार की श्न्तन्रत्ति की इछोनव्रीन म, 
उसफी र्चना-प्रक्रिया के वेक्ञानिक विद्रलेषण म शअथवा आपने 
निजी सिद्वान्त-स्वपन एव उसकी पुष्टिम सफल नही हए दै। 
हप का विषय ह किं कामायनी त्रनुशीलनः जिसके लेखक श्री 
रामलाल सिह एम० ए०,) बरी टी०, साहिप्यरत्न, च्ध्यापक, सागर- 
विश्वविद्यालय दै उक्त समी समीक्ा-पुस्तकोौ के च्रभावो की एणं 
कर्ती रै। कामायनी श्रनुशीलनः समीक्षा के सामान्य तथा 
विशिष्ट- सभी उदेश्यो की पूति म सफल उतरती है। समीक्लाके 
सामान्य यै की ष्टि से यह्‌ पुस्तके कामायनी सम्बन्धी 
ज्ञातव्य विष्यो कौ विवेचन प्रस्तुत करती दृद उन श्यां क 
सग्रह भी करती है जो उस स्वना के सम्बन्व म च्वान्तर से 
प्राप्त होते दै! 

“कामायनी ग्रतुशीलन"" के च्रध्यायो-- केथानको कोमायनी का 
एेतिहासिक तत्य, कामायनीमे प्रति वशुन, चरिच्-चिच्रण्‌, भाप्रा 
तथा भावाभिभ्यक्ति, छन्द-विधान, रस-सचार, कामायनी का 
मनस्तस्य, कामायनी का दार्शनिके तथ्य, युग की अभिव्यक्ति, 
कामायनी मे काम का स्वरूप, कामायनी म॒ प्रेम-निरूपण, 
कामायनी मे कम का स्वरूप, कामायनी म नियति का स्वरूप, 
कामायनी मे भास्तीयं सस्कृति की श्रभिम्यक्ति;, कामायनी म 
प्रसाद्‌ का व्यक्तिप्व, कामायनी का महाकाव्यत्व पठनेसे ही क्तात 
हो जाता दहैकिं समीष््कने कामायनी पर साहित्यिक फेतिहासिक) 
दानिक, मनोवेक्ञानि्कै, सामाजिक, सासकृतिक श्रादि सभी 
दियो से विचार कियादहै) पुस्तकके च्रारम्भम ज्ेखक के हास 


६9 


टी लिखौ हृदै घोरी सनि बहत दही सारगर्मित्‌ प्रस्तावना दै, 
जिस्म तमीच््कं ने श्रपने समीक्ापिद्रान्ती को खष्ट करने का 
प्रयतत काहे श्रगले च्ध्यायाम ग्रालौव्य कृति इन्दी स्िढान्तो 
फी क्सोटी प्र प्रखी गई दहे। समीद्तक ने त्रपते समीच्छ- 
सिद्धान्तो के निर्माण म पसप्रत्यय से कास नही लिया है वणर्‌ 
चराम प्रत्यय मे श्रपनी समीत्ता का पव तैयार कंथा ६ जिसमे 
अालोचक के सभी प्रकार कै दायत्चो का निर्याहि भिल्तता ह| 
श्रालोचक ने प्रपनी श्राज्लोचना का स्वरूप खयां करमे मे इति- 
निर्माण म॒ नियोलित जीवन तथा साहिष्यं के सभी उदेश्यो, 
त्यो, एव सिद्धान्तो ॐ साय सहागुभूति स्खते हए, भारतीय जीवन 
तथा साय के स्थायी एव उप्कपै-विधायक गुणो का समाधेश 
भी किया है। हेखक की प्रस्तावना तथा उसके आधार प्रकी 
हुदै उसी व्यावक्षरिकिं समीत्ता इस बात का प्रमाण दे रही 
कि समीक्तके म यद्न्तिक निरूपण तथा व्यावहारिकं समीरण दीनो 
प्रकार की शक्तिर्या वतमान है| 


विशिष्ट श्रयं प कामायनी श्रतुशेलन, कामायनी तथा 
प्र्ादजी की उन चिशेपताश्रौ को पुलाक स्प्र म चि्लेपस्‌ 
भी करती दहै जौ उस फति तना उसमे लेखक को उसी प्रकार 
की आन्य तियो तना त्तिक से अधिक गौरव, महत्ता एव 
विशिष्टता प्रदान करनी है | 


स॒मीद्क मे कामायनी की समीच्या करते समय कथि के 
उदेद्यकी स्ता करते हए साहिप्यके रथायी सस्कारो, सिद्राम्तो 
एव मान्यताच्रो कौ कटी श्रवहेलना नहींहयेमे दी है) समीद्कमे 


पनी व्यावह्मरिफि समीक म कवि, साह्य, जीवन एव पाठक 
सभी के प्रति पने दायित्वा का सम्यक्‌ रीति से सम्पादन किया 


6. 8 


है। प्रवानसरूपरसे सभीच्कने इस कृति स पियेचनात्मक पद्ति का 
प्रवलगपन लिया है किन्तु ग्रिपय प्रतिपादन म विशदता, श्प्टना, 
वेज्ञानिकेता एय सरलता लाने 7 ज्तिए यथास्थान सद्रान्तिकं, ठलनात्मक, 
एतिहासिक प्रभावाल्मक एव निणंयात्मक पदठतिकाभी समावेशं किया 
दै। इससे समीदकका दशक बहूतटी स्वघ्य तथा पशं दहौ 
गया है| 

समीदतफ ने प्यक नये सव्याय के चार्म मही नही वरन्‌ 
्रप्येक नवोन चिश्टेपता के चिकेचन के छयसर पर जीवम एव 
साहित्य-सिद्धान्तोौ का सामान्य कथन के सूप मे प्रयोग किया हे 
जिनके प्रकाश म कृतिं की जीपन तथा साहित्य सम्बन्धी समी 
विशेषताये निखर्उठती हतवा वे पाठको एव साहित्य पारखिया 
की स्वीकृति को मुग्ध करके ग्रधि लेती है| ज्ेखक ने यथावसर 
जिस प्रकार साभान्य कथन के प्रावार पर गिशेप कीपुष्टिकी दहे 
उसी प्रकार पिशेषके श्राधार पर सामान्य की निस्पण भी क्या 
हे) इससे समीक की तच्यप्रल्ण की द्ष्टि एष विवेचन की 
वेज्ञानिक शुद्धि का पता चलतादहै) विवेच्य विपय कौ पुरपष्ट करने 
कै लिए समीच्क ने प्रप्येक प्रध्याय कोक्द भागा म॒ विभाजित 
कियादहै। पिरउसने एकएक विभाग की स्यतत खूपसे व्याख्या 
कीदह्‌ | प्रत्येकं विभागके श्मारपग्य म लेखक कतिपयं सू्र-वा्यो 
की कता है फिर उनकी व्याख्या करता है तदनन्तर अनथ के उद्रा- 
हस्णो दासय उनकी पुष्टिकरतां है। कटी की जस्दी म्ले ब्रात 
सून खूप मेक करटी छोषहदी गई है। यदि क्तेखकने स्क कर 
उनकी व्याख्या कर दी हती तो उसका प्रतिपादन फस्को को 
धिके वौधगम्य हौ जाता। सम्पूणं पुस्तकं पठने के पश्चात्‌ यह 
ज्ञातद्येता रैकं समीद्धि की इष्टि कृति श्भ्वा कविकी विशेष- 
ताश्रो के उदुधारन की श्रौर टी छधिकं है। इमि कृति 


(<. 


याकविमेकुखं दूषणमभी है तौ लेखक मे श्रपनी ताकि शेली 
हारा उन्हे भूषण बना दिया है। 


( रियो के सौजन्यसे) 
जनाय पाण्डेय पूम० ए० 
प्राध्यापक, दहिस्दी-थिभाग 
( सागर वि्धधियालय, मध्यप्रदेश ) 


प्राक्छमन 


( प्रथम्‌ संस्र ) 


श्रद्धा हमारे जीवन्‌ की मातृ, धाते तथा विधातृ रहीदहै। मेने 
जीवन मे प्रयल्ञ, भ्या, विश्वास, श्राशा, शक्ति, त्तानि, भक्ति, कमं 
तथा ओानन्द का दर्दानि चाक्रेरूपम कियादह। शद्रा जीवन का 
वह्‌ परम त्च हे जिषे द्याया परम सत्यका खड दर्शनं हौतादं। 
शद्रा के अभावसे हमारी भक्ति अन्धी, दमाय ज्ञान ्वंगडा, हमार 
क्म पाखडी, हमायी वृत्ति प्यमिचारी, हमारी प्रवृत्ति दूपितएव हमारे 
प्रय क्हयुष्रित ही जाते ह| हम दुहि गम्य, दष्टि-गम्य तया च्राल्म 
गम्य--ङिसी विषय पर विश्वास नहीं ह्येता | ग्रनद्धा धीर मीह-निद्राः 
घौर श्रध.पतम तथा सव्व नाश है | कामायनी"गत इसी शद्रः क 
दर्यान ने कामायनी-्रनुशीलन' का यरङुर उदन्त किया। सवप्रथम 
गुरुदेव प० सीतारामजी चतुवैदी ने उपनी प्रेस्णा द्रवाय इसे प्रोषित 
किया | तदनन्तर गुर्देव प० केशवप्रसाद जी मिश्र ने पने विहसा- 
पूणो मधुर श्रध्यापन हारा इसे पक्षवित किया | इसके पदचात्‌ गुष्देव 
प० विश्वनाथप्रस्राद जी मिन ने ग्रपनी साहिप्यिक मन्त्रणास्रा दरार 
इसे वर्धित तया पुष्पित किया | यह तक इस पुरतक का रूप एम ० ए० 
परीक्ता फे प्रबन्धः स्पमे था] वाद्‌ कौ इसम प्ठेतिहाक्षिक तत्व, 
व्युगकी ्रभिन्यक्तिः तथा पररिरिष्टश जोडकर प्ररतुत पुरतकका षप 
तेयार हरा | इन परवती श्रध्यायो मे तथा पले भी गुरुदेव १० नन्द- 
दुलारे जी वाजपेयी से सम्य समय प्र जौ साहित्यिक सम्मतियं भिल्ली 
उनका ऋण नही चुक्मया जा सकता।' इमे प्रकाश म लाने का स्वस्य 
भरेयं गुस्वर वाजपेयी जीकोदहीदहै। उपयुक्त समी गुरुदेवो की आभार 
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स्वीकृति म धन्यवाद देना ठच्छं समश कर मै उनका सादर श्भिबन्दन 
करता ह| इसके ्रतिरिक्त जिन जिन ग्र थकारा तथा चिक्षाना से प्रस्य 
या परो किसी नी प्रकार की सहायता मिह्णी षे, उनके प्रति सच्चे हृदय 
से कृतश्ता प्रकट करता 

(कामायनी-श्रनुशीलन' का पथ प्रस्तावना मे मेने प्रता दियादहे। 
छत. उमे इहराने की कऋावस्यकृता नही | यदि उस पथ के चलकर 
पाठको कौ कामायनी त्रनुणीलनः का दर्न ही सका, तौ भै प्रपना 
परिश्रम सफत समररंगा | 

जिस प्रकार कामायनी) म प्रलय तथा सृष्टि, दीनो कं। कहानियाँ 
दिपी है, तद्वत्‌ कामायनी, का श्रनुशीलन शी मेरे जीवन के प्रलय 
तथा खष्टि दोनो कालो म टहम्रा है। मेरे जीवन फे प्रलय-काल ने 
ही इते सष्टिमूमि पर तामे म विलम्ब किया| प्रथत, मेसूर याचा म 
श्रनुशीलन' की रस्तलिपि ही रेल मे खो गुथीनजो आराठ महीन 
पश्चात्‌ सिल्ली | श्ननन्तर कत्ल के एक भुकदम की पैरवी मै जीबन को 
इतना ग्रस्त-व्यस्त घना दिया थाकि मेरा साहित्यिक जगत्‌ सेसथटही 
छूट गया ¶ । इन्दी उपयु क्त व्यस्तताश्रां ॐ कारण पुरतक षा प्रकाशन 
ठीक समयपरनदहो सका । 

छन्तम इस पुस्तक म मुम जौ भूलह्षतथाजो च्रपरध 
चन पडे है उनकी कमा-याचना करना श्रपना कर्तव्य समभा ह | 


कष्य-जन्माष्टमी 


मात-मन्द्रि काशी । गमसासं सिद 


व्न्य 
८ द्वित्रीय संस्करण) 


प्रम सस्करण कौ सपान तवा नवीन सस्करण के प्रकाशन के 
्रवसर पर मै "कामायनी ग्रनुशील्लनः के पाठको के प्रति हारकं कृत- 
त्ता प्रकट करता ह| नवीन सस्कर्ण मे पुराने चऋध्यायों म~ विशेषत. 
प्रारम्भ त प्रथम तीन म काफी परिवबतेन तथा एरिविकन हेमादह) 
इसके रतिरिति परसि मर्पोच नये ्रव्याय जीद गये] इन 
नये अध्याया के जोडमे सेकटी क्टी कुल्यं थोड़ी पुनरक्तिटो गई ह, 
किन्तु विध्य की स्पष्टता के लिए उनका जौड़नाो श्ावद्र्यक था) इन 
नये श्ध्यायो के श्रनुशीलन मे भी समयसमय पर जो साहित्यिक 
रम्मतिर्था रदेव १० नन्दहुलारे वाजपेयी जी से मिरी, उनके लिए 
मर हदय से उनका अभिवन्दनं करतारहू| पुस्तक काशीसे छपर्ही 
थी श्रोरमे सागरम धा, इसलिए ध्रफः सशोधनमेरे द्वार नहीनेके 
कारण इसमे द्रण सम्बन्वी शशयुद्धियां श्रधिक्‌ र्हं गद है, इनक लिए 
मे पाठ्कोसे कमा प्राथीं ह| श्राशाकरतादहु कवे शयुद्धि-पन्न देख 
कर श्शुद्धियो को सुधार लेगे। 


शरद्‌ पूशिमा | 


स्वत्‌ २००७ राप्रज्ाल सिं 
सागर विश्वविद्यालय, सागर । | 


पप प भगिनि 
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भ्रस्ताकठ्ना 


~ साहिप्यके विकास के साथ साथ उसका मानदण्ड भी विक- 
सिते हता रहतादै। लक्ण ग्रन्थ जीवन की परिस्वितियो, सम- 
रयाश्नौ तथा मूस्यो एव उनकी प्रणा से बने हूए त्तदय अरन्य कै 
श्रावारपर ही बना करतेदह| जीवन तथा ल्य ग्रन्थो कै स्वरूप 
म ज्यो-प्यो श्रन्तर उपस्थित होगा स्यो-व्यौ लक्तण मन्थ भी परि 
वतित दह्येते जयेगे |! भारतीय समीक्ञा के विभिन्न सम्प्रदायो-- 
च्रलकार, रीति, रस, श्रोचिध्य, व्वनि, वक्रोक्ति च्रादिं की स्थापना 
तदसम्बन्धी युग-विरोष के जीवन्‌ तथा लद्य ग्रन्थो म परिवतेन 
एव भिन्नताहीके कारण हृद है। उन विभिन्न सम्प्रदायो के प्रति- 
्ापका एव ऋ्नुयायियौ कै लक्तणु प्रन्थं की भिन्नता तथा 
उनके काग्य समीह्तण की पद्रतिय कै प्रन्तर के कार्ण, उनके युग- 
विरोध के परिवर्तित प्रकार कै लदय-ग्रन्थो तथा जीवन की परिवर्तित 
परिस्थितियों, समस्याश्नो एव प्रद्नो म खोज जा सकते है, किसी 
निर्पेक्ञ या शल्य सत्ता मे नही। काव्यलकार, काव्यादशं, 
त्रथिपुयश, सरस्वतीकंठाभस्ण, साषित्यदपेण श्रादि विभिन्न 
लेण ग्रन्थो मे महाकाव्य के तलच्ण विभिन्न प्रकार कै मिलते द| 
उक्त-लक्ण-ग्रन्थो म॒ महाकाव्य के लन्र्णो या विरशेषताश्रो की 
भिक्षताके कार्ण उन ग्रन्थों के लेखको के युग-विशेप के विशिष्ट 
प्रकार के लयप्र. एवं परिवर्तित जीवन-प्ररन तथां परिस्थिति 
है, जिन्है सममने ॐ लिए वे लच्त्ण प्रन्थ लिखे गथे। वस्तुतः 
ल्तण॒-ग्रन्थ श्रथवा शास्त्र-परन्थ किसी युग विशेष के लद्य ग्रन्थ 
या जीवम विशेप को तैमर्भेने मे सहायता पहुचाने के लिए ही 
लिखे जाते ६, सास्य या जीवन को र्यधकर गतिहीन बनाने 
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के लिए नही। उप्यक्त कथन का मेरा तायर्यं यह नह्य & कि 
जीवन तथां साहित्य के सभी तच्छ, पित तथा मद्य परिवतन- 
शीलदहीष्टोत ह या महाकाव्य 7 सभी लक्रगु दा बदलते द्वी 
रहते है । मेरे कंडने का प्रयोजन इतना ही ए कि^ज्ीपन तया 
साहिष्य-दोनो म कुड स्वायी बावनाश्रौ, कतिपय 1परन्तर्‌ पत्यो 
तथा कुछ शाश्वत पृद्यो के सुनिशितं तथा र्गिर \घ्ते हएभी 
युग की श्चवेदयक्ता तथा मागि के श्रनुस्ार उनथ नए नियम) 
उपनियम, कुष्ठं नवीन व्मादशं, मूत्य रादि जरान र्द्ते षैः उनको 
व्यक्तं करनेवाह्ती पद्रति्ो, सीति तशा उनफे आररपादसं की 
प्रणालि्या, परिवतित होती सतौ ह। तद्वत्‌ महाकाव्य; ॐ 
कुछ सकण, सिद्रात, आदर्शं श्रादि पसे है जिनके विषय म 
प्राचार्य लोग एक मत है, जिन्है हम निश्चितं या स्थिर मान 
सकते है, तथा दुष्ठं॑लंचण, नियम, उपनियम श्रारि पेत 
जिनके विपय म आचार्यो की एक सम्मति नदी हं, जो समय 
समय प्ररयुग तथा समाजणए्व साित्य के परिवतंन के ऋनसार 
परिवर्तित होते र्ट है, जिन्हे हस उ्रनिशरिविति| या गोषु मान 





# महाकाव्य कै स्थायी तच्च -तायक या न।यियेग उद्यात्तव्व, भागव 
जवन कै समी प्रतिनिधि भावा तथा भन्तवृ तियो क उपरिथति ( इतके द्वारा 
मानव जीवन की यथास्य पूणं न्रभिन्यक्ति) कथान का एतिहासिक प्राधार 
या सदाश्रयत्व, मानव जीवन मँ सवेव्यापौ माव की महाकाव्यं प्रधानता, जीदन 
को मदानतम वास्तविक का चिध्रण, चतुर्व॑गं फनप्रापि । 


% महाकाव्य के गोण त्व --सगौँ कौ संख्यातथा श्राकार, कान्य या सर्मा 
का नामकप्ख, मगलाचरण, छन्द विधान, वर्यं विषय कौ विपिधता । 


॥. 2; ॥ 
सकते । सात्यके म इ प्रकार के परिषतेन या नतीन पद्रति, 
रीति, पन्थ श्रादि 3 नियामक कनियो का हमारे य्ह सदास्त सम्मान 
दोताश््राया दहं 
“्रन्वारत कवयो येया पन्था ज्ुराणः पस्मवत्‌ | 
पातु पदाक्रान्त, परवास्त कतिष्कज्ञरा ॥ 

उक्त रत्ाकम दसय ॐ मागं पर चलने कत्ते कपि ग्रन्पे कृ 
गये हं एवय श्रपने ्िए नये मागंके नियामक केति ष एवं सान- 
नीय मानै मषु ह| सादहि्पनदेच म दस नूतनत्ता ‡ समाद्र का 
उद्य रच्छन्दता का प्रसार नही वरन्‌ सािय 7 नाच- 
सप्र तथा कृलाचतेत ररमद्यै म नदीनना एव माल्िविना ऊ समावेण 
दास उसे श्रत्यन्त व्यापकं तथा विस्तृत बनाना ह| साहित्य 
येः रन्द्र नये पन्था, प्रतिय, समिया, शेलियो, नियमो उथनियमो 
श्मभिन्यक्ति प्रणालियो श्रादि का निरूपणा समय समय पर समात्तक किया 
क्रते दं | *श्रालोचके या समीक्रक का लदय जीवन तथा साह्य 
का एसा नियन्रणु करना हं जिसस दोनो उत्तसेन्तर विकास कं 
मागे पर श्रम्र्र होत रहे । यदि समीक च्नावदपकं प्राचीनता 
के त्याग णव प्रविद्धं ननीनता क अ्रहेणु स ग्रभिरचि नही 
दिखाएगा तो मौलिक कचिया लेखके साध्य म नूतनतां लाने 
प॒ सकोच करगे श्रौर साहित्य का विक्रा ग्रवरुद्र हो जायगा | 
्रप्तु यदि की नया कृतिक्ार ग्पनी कृति म॒ परम्परा कर 
पालन न कररहा दलह नौ समादक्र को सवरस पटलं यह देखना 
चाहिए किव परर्णा दं किंसि पानी का, वह र्प्ि प्रकार की कृति 
क निर्माण करना चाहनाहै१ उस नवीन एति क निर्माण म 
उसका ।या उद्दयद। इन उपयुक्त प्रारम्भिक बातो वेः कषान कः 
9 1 
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च्रमाव मे समीक कृतिकार से सदासुभूति स्थापिते नदी कर 
सकता । सहातुभूति के प्रभाव म की हुई समीद्या से दिमाग 
क्परत हो सकतीरै, जीवन या सारहिष्य फे मूद्याकरी प्ररख या 
पहचान नही | 


श्रषाधार्ण प्रतिभा सम्पन्न कवि कनल परम्प्नन रषना नदं 
करता, वह॒ सारित्य-्तेत म नर्न ब्रीधिर्यां भी बनाता चलता 
है, सामाजिक जीवन की गति विवि के प्मनुसार बह श्रपते सुहित्य 
की रूपरेखा भी ब्रदलत। चलतादहै, युगकी मग एव ग्रावश्यकता 
के श्रनुसार श्रपने काव्यो म जीवनके नये मृत्यो, भान्यताश्रो, एव 
आदर्शाका समावेश मी करतां चहता है) से महान्‌ कृतिकारो की 
कतिया की पम.क्ता का उदेदय उनके नवीन रचना सौँदर्यं क विधान 
की प्रक्रिया कौ विदत कसना है, कलाकार द्वारा कान्यगतं निरूपित 
जीवन के म्यो का धुननिर्माण करना है एव उनके साधन तथा साध्यो 
के साथ पूणं सहदयता स्वापिति करना है। साहित्य या समीक्ता 
के सत्र म इस प्रकार की नबीनता के स्वागत प्रणया समादार का स्र 
प्राचीनता का एकं द्म बरहिष्ार नही हे) मैरे उपयुक्त निवचनं का 
तायं इतना ही दै कि प्राचीन कह कर किसी फो सिर माथे 
रखना श्रौर नवीन कहकर किसी कौ निस्खपस्ख के श्रिता व्याग 
देना ठीक नही। चिना टीकर ठीके पहचान किये किंसीका सग्रह या 
त्याग उचित नही ६ै। 
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प्राचीनता एव नवीनता फे सग्रह तथा त्याग के यिपय में माल्विका्ि- 
मित्र नारक की प्रस्तावना म कालिदासने जो कुष्ठं कहा है वद समीक्ञा 
का मानदरड हीने योग्य है .- 


पुराणमित्येव न साधु सव॑ न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ | 
सन्त॒परीदयान्यतरदृभजन्ते मूट, परप्रत्ययनेय बुद्धिः ॥ 


समीदक को किसी कृति की परख के लिए तरस्थ^ होना 
्ावक्यकं है क्याकिं वह तयस्य हए चिना सत्समालोचना का 
पथ पकड नही सकता। श्रलोचक का कामर्कर्ता का वकील हीना 
नहीं पाठक का सहायक हीना है| वह जीवन तथा साहित्य दोना 
हृ्टियो से उसे रचना के त्रेय तथा प्रय स्वरूप को सम्ाताहै 
एव उसकी उद्वेगजनक बातो की ब्रह्य कह क्र उन्हे लच्धित 
कराता हे] तटरथ। हने का श्रयं कृतिसेदृरही दुर शहना नही 
है वरन्‌ काव्य गत वरत साप्छरृतिक तल्यौ का निष्पर्त दृष्टि से 
स्चयन करना है जिससे विश्च सस्कृति शरधिक से श्रधिक 
पणं हो सफे। काव्यानुशीलन| के निरन्तर प्रन्यास से जिनका 
मन विस्तृत नही हृ्रा है, जिनप वरणंनीय विप या वस्तुक 
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प येषा काव्यालुशीलना -धीसवशाव्‌ विशद्धभूते मनामुक्ररं वणु नोयतन्मयी 
भवनयोग्य॒ता ते हृदयसवादम।ज सष्टदया । लोचन ( भमिनवयुप्त ) 


3. 


साथ तन्मय होमे फी मता नही ४, जिनम्‌ कनि के हदय 
सवाद्‌ ॐ अह्ण की योग्यता नही दै, पे कम सेक्ग सार्त्यिरेः 
म॒ समीच्तक बनने की कृषा नं कर, शरोर वार जा क्छषन। 
क्योकि जिन्ह काव्यानुणीलन का निरन्तर प्रयास नहा है वें 
म्रथनी सचि, इच्छा, परम्परागत मान्यता प्रयया प्रपतने पूवद 
श्रादि के सुधित दायरे भीतरी प्रपनी वैयक्तिके श्रशत्रा पर 
प्परागतत कसरी पर ष्ट किसी कृति कौ परखना चाहते ६, तत्र व भला 
कव्यगन स्रभवा जीवनयत रिक्षी मवान शल्ली, पद्रति, प्र 
श्रथव्‌ा च्रभिर्व्यक्ति का रबागत केषे करणो, जिनम व्रण्ीय विपये 
प्रथवा वष्तु के साथ तन्पय प्रथवा एकाकार होनै का चमता 
नीह, वकिसीक्थिया एति का ठीक टीक शछरतादन लौ न 
कर॒ सकेते, उका मूष्याह्कन केसे करेगे, जिनम कपि भ 
हदय के साथ तदास्य स्थापिति करमेकी यीरथता चभ ६, वे 
कर्ता फे हदय चथा उप्तकी कान्यभूमिका म प्रकेश ल नदी 
कर॒ सकते, उसकी गति धिवि, शुखं दोप, प्रभानंप्रसर श्रा 
का निरयीनख मला क्या करगे | इष प्रकार समीदाफ 743 तर 
दायित्व विध प्रकारं के दिखा परते है--उद्‌टहस्णाय ; पाठक 
फे प्रति, कवि के प्रति, छरपने प्रति, सादित्यचप्कारं ॐ 
प्रति, युग ॐ प्रति इ्यादि) वतमान सप्रीप्ा के विविव मेषु 
विवेचनात्मक, निशेासफ; प्रमावासममक तुलनाप्मक, 9 तिहासिकर 
ग्रादिं इन्दी उपयुक्त एक या दौ उत्तसपायिष्या ॐ सम्पादन # 
श्राया पर जान पतद्‌ । किन्वुये भेद, समीक के फिंसी एक 
या दौ दायि्य पर विशेष भ्यान देने केकारण्‌ श्रपण प्रधूरया 
एकदेशीय । पूणं समौनातो वही मानी जायगी जिसग सभी 
दकं के सभी उत्तरदायित्व का सस्यकः प्रकार क्षे सपादन किया 
गया हो । निष्कं यह कि किसी भी ग्रन्धरयाक्ृति की पूणं समीन्ता 
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उपभ्थित करने त्रे लिए एकं श्रोर पाठको की माँगको ध्यानम 
रखना चाहिए तो दूसरी श्रोर कविंके उदेश्य को, एक शरोर साह्य 
की प्रानीन तथा नकीन गति-विधि के श्माल्लोकं म कृति का स्वरूप 
देखना पआ्रावदयकरै तो दूसरी तरफ काव्यगत जीवन की ग्राह्यतया 
च्रप्राह्य बातो को लद्ित कराना श्रनिवाये , एक श्रौर नवीन युग तथा 
जीवनं की परिरिवतियो, प्रमो एव चभावा का प्रभाय कृति पर दिखाना 
प्रावदयकं ह॑ तो दूसरी श्रोर उमी प्रकारकी कतिया से उसकी वलनां 
करना समीचीन । 

हमारा साहिष्य केवल प्रपनी परम्पराका रूप तेकर कौनेम 
पडा नदी प्रव्युत यातायात तथा विचार्विनिप्य की पुविवाश्रो के 
कारण विश्व-सारिष्य के साथ उसका सम्पकं हौ गया है] विद्व 
जीवन कौ प्रव्त्तियो का प्रभाव दय तथा ग्रहस्य. शूप म हमारे 
जीवन तथा सादहिष्य दोनो प्रपड़ रहा. मत वतंसानयुगकी 
किसी ति पर विचार करते समय उसे विद्व जीवन तथा चिष्च साित्य 
की प्रवर्तय तरे स्मम्‌ ब्रिठाकर यह देखना श्राचन्यक है कि वह 
गितनी दूर तके उन प्रवृत्तियोके श्नुकरूल दै ग्रीर कितनी दूर तक 
प्रतिकृत, तथा वह त्रनुषूलता या प्रतिकूलता विएटासमय जीवन कै लिए 
कट तक्‌ ग्राह्य या प्रग्राह्म है ! 

९-कामायमी मे जीवन्‌ का रवरूप वही तक त्राधुभिकं एव विश्च 
परघन्तियो के मेहं मदै अहां तक वह हमारे श्रतीत श्रादशो की 
भित्ति पर खशा हौ सकताहे। प्रसादजी विश्व-जीषन्‌ के विकास 
पव पर चलना चाहते ई किन्तु प्रयौगस्तिद्र वतमान का सम्बल 
लेकर 1 प्रयोगाधीन बतैमानं को ऋ्पनाने म चे हिन्क्ते किन्ति 
उनकी यद हिचकिचाहट जीवन-सस्द्ण तथा उसकी विक्रा 
सिद्धिकेल्िण्ही हे, किमी चऋछन्वानुकरण्‌ या परम्परावादिता का 
परिणाम नहीं| कामायनी म॒ महाकाग्य का स्वरूप विद्यसाहित्यं 
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की श्राधुनिकप्रवृत्तियाके मलम रखा गया, किन्तु कव्य का 
प्रमिनव प्रवृत्तियों की स्वीकृति, नू्नता क ब्राह्ान कै साथस्ताथ 
प्राचीनता के विसर्जनरूप मनहीहै। इमम भआस्तीय काव्यौ के 
उकृष्ट गुणों का समावेश कफे विद्व साप्य के ्राकतपेकं ण 
उत्कपेविधायक गुणो फा सनिवेश किया गया ह] व्राधुनिके युग 
केमेल म वैव्ने वाल्ली श्रपनी परम्पय तथा सरफति की स्रा 
साय साथ विच्वन्यापी चरमिनव वार्णाश्रं का सम्प्रवेश भां किया गया 
रै। इ प्रकार कामायनी कौ सष्टिमकविने मध्यपथका ्रवलम्बन 
लिया है। 

सप्रति गदयवाड मय कौ वृद्धिके साथसाथ उपन्यासो ने वणंनो 
पर चछया श्ररुड ग्रधिकार जमाना प्रारम्भ कर दिया रै, 
कहानियो ने वस्तुया कथा तत्व के ऊपर श्रपना श्धिकार स्थापितं 
करिया है) काये व्यापार ( ^त(०ा ) मुख्यतः नारक का तद्व 
समभा जा रहा हं। फलस्वरूप प्रबन्ध काव्य ( महाकौम्य) की 
वएयभूमि केवल भावभूमि हीशेप रह्‌ ग्दह्‌। इषी से ग्राधुनि7 
महाकाव्य वणन प्रधान न होकर भान प्रधान ही रहे । 
क्या पूवं क्या पद्िचिम, सभी देशौ के सहाकाण्य प्रायानि काहल से 
च्रादशं की प्रधानता स्वीकार कसते श्रयेदहै। चे रामायणया 
रधुवश को उठाष्ये, चि पैराडाह्न लौप्ट या ण्नीड कौ सप्र 
प्रादशंकीही प्रयानता भि्ेणी| किन्तु श्राज जीयम की गतिम 
मोतिक तध्व का ग्रधिक समवेश होने क फास्णु जीवनके प्रति. 
तिस्र विधायक साहित्य मँ ग्रादशें का परित्याग तवा यथार्यका 
श्रभिनन्दनदह्यौ र्दाहै। कोई कहता है “जीनन रवतः महं की 
वस्पुहै त्रतः कव्य को उसकी व्याख्या नहीं करनी चारि 
वरन्‌ उसका पुनर्नि्मणि कमा चाण उसका कायं उसे 
स्वरूप का निण्य या तायं समभाना नी दहै, वरन्‌ उपे 


£ | 


(जीवन को) पूणं रूप सै व्यक्त करना है| कौ कहता हं 
“काव्ये को मानय जीवन के निरन्त पर लदय रखना चाहिए 
उसके कथानक या इतिष्रत्त पर नही तात्पयं यह कि प्राचीन 
काल मे महाकाव्यं फे कृथानक प्रौर तऋआदर्श-स्वापना पर कविथो 
फी जेष्ठी दृष्टि थी वैषी श्राज नदीष्े। श्रव सानुब. जीवन की. 
मनौगेक्षानिक विद्रूति ही नयीन कवियो का साव्य्‌ वन॒ रही है| 
उनकी दृष्टिमवषस्तु यावत्त तो इतिहास दहै, काव्य से उसका वैसा 
सम्बन्ध नही, जैसा इतिहास से है | 


कहा जाता हे फि महाकाव्य} की रीचकता का मुख्यं कारण 
उसमे वरणित ऋन्तबरृ्तिर्यां एष उनके ऋव्यास्मिक परिणाम की 
नियजनादहे, पाचका कायैतौ गौणदहै। विष्व साहित्यकीयेही 
उप्यक्त प्रवृत्त्यां कामायनी मे लन्नित होती दै । 

सादित्य के इतिहास पर विचार करने पेय प्रकट होतारं 
कि उसमे परिवतेन का क्रम उन उन समयो की सामाजिकं शमर 


-----~- 11 1 रं 
ज का. ५.१ ५, = व्क, ५५८ छि भण न 


[£ ( 206४) 148 70 10 ऽधण 112 11) ध 
\?011त पप्र 10 द्द प्रा 0 पान [पा 1६ [8५ 
0 ९110४ 11८ णा1910],89 061 81111168. 
[८ ५०९८५ 10६ 11161 [६ (116 8.65 47 11& ण 1६6 
1 {८5 ।५ 116 111८-0) ९10144९ 


॥ हि | 


| {16 366८11६ 15 10६ {1070 (€ ला पा प्ण 
{116 ००५९ शव्रठा। © [पाप्म 11६ 

{00611 पतेर ०{ पहा) [1+लन प्रा -- 11०४1401 

1) {५ 17161९9 लात्‌ 10 ्लाध्€ [८०५ 10पप्त्‌ 

{16 ५८८८5 गदा! @1त 11018 10प्रात्‌ प्रो८ा पा1€। 6110६६९ 

2114 € जा 11] 6811-6 {तर 01 00 


[ १० | 


सारकृतिक खवरथीश्रो के अनल्प हयी होता श्राया रै] च्यो-ज्यो समय 
वेदतां जाता हरै स्या-ध्या दश | राजनीतिक सामाजि 
धासिक ऋआ रिनतियो म परिवतन ह्यते जपै श्रीर्‌ प्राय, उश 
क्रम से साहिन्य-निर्माण की दिशाय भी ब्ररकती आतीरहै। का 
पर उन स्वितिया का च्रनिषार्यं प्रभाय पताह । श्राप या श्रक्तात्‌ 
र्थसे उमकी साहियिक सषि म युग के सरकार माहित टत 
र्ते हं। कामायनी की चअभिनयता भीयुग केदृन्दी सस्कायाका 
परिणाम है। 
प्रसान्जी ने शपती काव्य श्रार कला नाम कौ पुस्तके ग 
पाख्य-कान के द्यपरणन, नुद्िवाद्‌ शओरादि से तरिसग दिखाया 
ह्‌ ग्रीर भाव पसे श्रनुराम। वेकाव्य कां सहज वप्र, श्राप्मा 
बा तेण तण य उवन्न हीन वाली सङ्कसपामक ग्रतभूति मानन 
ह। इसीलिए काव्यो स उनकी दृष्टि भाव सोन्दर्थं हूय परर विभेष 
ती है। भाव-सौन्दर्य की इस धिरेपता एव शपने रपना 
सन्दर्यं की विशिष्टताके कारण कामायनी कलाप्मक्र या साह्त्यि 
महाकाव्य के प्रन्तगेत ग्राती है। निलायत ग महाकाव्य क्रदो बग 
माने गये है; 
{016 01810001 सकलनापक्‌ मष्टाकाव्य | 
&८ 021 {-- कलाप्मफ़ या साहिल्यिक गहाकान्य | 


सङ्कलनाप्मक सटाकोन्य समाज की मागि पएूसै करता दै। उरी 
श्वी स्वाभाविक, परल तवा सुत्रोध दीती षै) उमे कधि का 
ध्यान कला-सोएव पर नही स्ट्ता भिन्त कलालाक सहाङ़ाव्य ग 
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कवि की दृष्टि स्वना-सौन्दयं पर विशेष रहती दै। फलेत; उसकी रला 
मे काव्यं के उक्कष-विधायक गुणो का समावेश रहता है| रेसा काव्य 
साहित्यिक समाजम्‌ हयी श्रधिक समात होता है | कमे की श्रावदश्यकता 
नदी किं कामायनी का जितना समादर सािसियकं समाजम्‌ होगा उत्तमा 
जन-साधारण म नही | 

हिन्दी के समीन्तक# सस्कृतन-सा्टित्य के दर पर महकाव्योकेदी 
वर्म मानते श्रये दै-षयना प्रधान तथा चरि प्रकान, किन्तु 
भारतीय काव्यीका लदय भाव की श्र्भिव्यक्ति की श्र भी स्ट 
ह} तः महाकाव्य का तीसरा वर्ण भाव प्रधान नीद सकता 
६ कामायनी इसी तीसरे वर्णं क न्तर्गत शआरायेगी| श्रतएव 
भटना प्रधान चथवा चरि प्रधान महाकाश्यौ के लक्ता की ठला 
पर भावप्रधाने कामायनी मदाकान्यं कौ नाप जोख करना कवि तथा 
केति दौम कै-साध चऋन्याय करना होगा | वंयाकि ममी 
को कलाकार, साथ न्याय का व्यवहार करने कै लिए उप्तकां 
निन्दा किसी णेस कायै या ब्रात ॐ लिए नही करनी चादिप 
जिसको बेहट अपनी कृति म बनाने या प्रदृशंन करे ,] प्रय दह 


# ज।य॑सी ग्रन्धावल्ली की भूमिका, 

( श्राचायं समचम्शुक ) 
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नही कर् रहा था| कृतिकार या कलाकार के साव स्थायं बरतने 
फे लिण समीक्षकं कौ यही जानने का प्रयते करना चाष्टिप्‌ करि 
वह सपनी कृतिम या बनाने या निर्माण करने का प्रयत 
कर रहा वा| 

पुरानी पद्रति क श्रन्धातकरण करने वाला कचि, हमारे यहाँ 
रन्ध शौर प्रप्रमययनेय बुद्धि वाला समीचक धृट कहा गया है । 
तव मला भारतीय समीचा पद्धति की दुष देने बाले समीक्षका 
का कामायनी महाकाव्य की नवीन स्वना पद्धति परर यांक-भां 
सिकोड्ना करा तके ठीक है! ग्रौर कामायनी म महाकान्य कै 
से पुराने लक्षणौ को न पाकर उसे महाकाव्य फे तेत्र से निका- 
लना केटी तक न्यायसरत १ इसका निण॑ंय सन्त बुद्धिवालि 
समक्तिक स्यय कर सक्रतै्ह| भारतीय प्राचीम रीत्ति शास्मौ की 
दृष्टि से कामायनी पर जो सामान्य श्राप हौ सकते है उनक्षा 
भी समाधान स्वय लेखके के मानदशड तथा युग फ़ चिचोर्धासय 
ते परतया हौ जता हे। उपयुष्त कथन का मेरा यह तास्थ 
कदापि नही किं उसका (कामायनी का) विधान सर्धथा शास्न- 
दि शल्य है] सकृत के रीतिप्न्था मे महाकान्य ॐ जो स्थाय 
या निश्चित लक्त्ण बताये गद दै उनका पालन कामायनी से पूरं 
तया ह्र दै] जेषे नायिका का धीरोदात्त चस्ति, कथानकं म 
पेतिहासिक-त्राधार एव सदा्रयत्य, गानव ओवन क प्रतिनिधि 
भावो कौ उपरिवति, जीवन म सर्वव्यापी मानव भाव की 
महाकाव्य मे प्रवानता, महाकाव्य के साध्य श्प म परमोद्च चिन 
चेतन कौ प्रा्षि, राष्ट एव विध-जीवन की पुख्य वास्तविकताश्नो 
एव समस्यान्रो का चित्र। ससत के लक्तण भरन्धो म दविर हण 
पहकाग्य के रथ ल्णो- काव्य या सर्म के नामकस्ण, सगो 
क सख्या तथा श्रत्रार, छन्द-यिधान, व्यं विषय की विविधता 
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आदि का भी यथा साध्य पालन कामायनी म हृश्रा है| यदि 
सूच्म दष्टिसे विचार किंयाजाय तौ पता चलेगा किं सस्कृत 
साहित्यम वास्मि से लेकर श्रीहयं तक क्सि नै भी महाकाभ्य 
वे स्थूल नियमो का पृणंतण गलन नही किथा | रहिन्दी साहित्य 
म भां वीरगाथां कल्ल से लेकर श्माधुनिक कत्त तकु किसी भी 
महाकाव्य म इन स्थत नियमो का प्ूणंतया पालन नटी दिखाई 
पडता] माघके शिशुपालवध तथा श्रीहपं के नैषध चरितमे कथा 
नकं मरहाकाभ्यकी दृष्टिसे बहत ही छोय हैत क्याये महाकाभ्य 
के नामस श्रमभिहित नी द्योते त॒लपस्ती ॐ रामचरितमानषम 
सातह। सगं ह तौ क्या वह महारव्य की श्रेणी से एथक्‌ कर 
दिथागया? विदेशी साहित्य म भीश्चरस्तू द्वारा निदिष्ट नियमो 
का पालन हमर से लेकर शेली तकं किसी भी महाकवि ने नही 
करिया! किन्त द्रु स्थूल नियमौ के श्रतिक्रमण के कारण वरटा 
समीच्का ने उनके महाकाव्यो को कौ दूसरी सक्ष नही दी, 
उन्ह महाकाग्यो की पक्तिसे वहि्कृत नही किया| वस्तुत. शारव्र 
तो मागै-प्रदशंन मान्न के लिए निमित होता है, काम्य क नियम- 
प्रवाह को श्रवरद्ध करने के लिए नही इसी से विचारशील 
प्राचार्यो ने शास्त्र के नियम-निरूपणु के पश्चात्‌ यह रपष्ट कह 
दिया हे :-- 


सस्धि एन्ध्यङ्गघटन रसाभिव्यक्तयपेच्तया | 
न तु केवलया बुद्रया शारत्रसम्पादनेच्छया | 


काव्यम शास्त्र सम्पादन की इच्छा शछ्रनभीण्सिति मानी गहं 
प्रर रसाभिव्यक्ति की इच्छा श्रभीष्ट| कामायनी के सम्बन्ध म 
कीन कह सकता है किं इसमे रसाभिषव्यक्ति की श्रपेक्ला नदह 
उपेक्ता हे | 
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नियमाका ग्रतिकरमण मूल सिद्राता की पराद्धगुखता गप 
ऊद, परिदृति सहकाव्या म प्राह की भङ्खिमा सवित कर्ने + [लिए 
लेती ह। नूतन बावकेक्ाव उरे उपयुक नूतन कद्‌ का रामजस 
केर देमेप्त काव्यकी रमणीयता बह जाती दहै। ग्रगरजां साहिष्य 
प्र भास्तीय सारित्य की भाति सगीत-तस्य का सदम विषान्‌ सन 
ई फिरमी वर्ह के कवि दछ्ध्ः-परिवृत्ति फे भिनी कान्य म॑ 
परिरि वति-परिदतेन कीसूचना देते ष्टे ै। यद कई कवि इस 
नियम का पलनन कर तौ इसस मू सिद्रात का विरोध 
उपध्विति नही ले सकता, अने ही मियय या उपनियम का 
पालन ने हो सके] मानस कै रण-प्रषगा मकर्वि ने बरीरभावोदु्ौधक 
छृन्टोका प्रयोग बरावर कियाद किन्तु पमावतम वै ही रम 
या प्रषग सदा दोदे-वोषाई मदा स्खे गये है| पषा कसमै स 
उसका युद वणन श्रव्यं उतना नही खिल सका। पर उससे वीर 
भावका उद्रकं होताही नही, एेषा तो नही कह्जा सकत | 
ठीक इसी प्रकार यदि बात बातमद्ुन्द बदलते जार्थेतो इ ग्रतिरनः 
से वेषौ ही क्या उसेभी श्रधिक बाधा उपस्थित लो सकत 
है| केशव की रामचन्दिकामछन्दोका हेरफेर इतना श्राषिकष्रुमा 
ठकि काव्यका प्रवाह कही जमता हौ नही, दुट टूट जातादै| 
इषीमेक्टा जाता है किं शाध्न, मागं विलोकन कीटषटि दे सकता 
| है, मागे पर पद बिन्थास करना नहा खा सक्ता | ्रुकृल प्रदरति 
चुननेकाकार्यकर्ताक्ाहीहै, शास्त्र का नही| 

परभन्ध कन्य म नाना प्रकार की घटनान्नां का समावश 
मानव जीवन सम्बन्धी उनेके प्रकार की भावनाम्रा एव शन्त 
वृत्तियो के अङ्कनकफे लिए होता है, शरोर उनका समन्वित लंद्य 
हीताष्टः मानव जीवन की यवासाध्य एणं त्रभिष्यकि | यदि 
पटना के गाधिक्यकरेनिनाही कतां वेसा करगेम सफल हो जाय 


ह | 


| ५ 


तौ स्थल नियमो का यरतिकरमण दूध न हीक्र भृप्रण ही होगा। 
कामायनी मेपेसादीदृश्राहै। 

^-सटाकाग्य कौ सच्ची कमोरी छन्दं विधान नही, सगं स्षख्या नह, 
मगल्ाचरण नटी, खत निन्दा या पजनशसन नही, प्रकृति वर्णन था 
वस्तु-परिगणन मही, पायो या घटनाग्रौ कौ बहूत्तता नही, य सब्र तां 
उसके ब्राह्म श्र्न ह| उसकी श्रात्मा है जीवन की पूर्ण श्नभिव्यक्ति, 
जिग जीवने के चिरन्तन सधम वा श्चन, मानव हदय ॐ ताना भावा 
एन पररिरिथतिया का चित्रण, जीवन फी मह्नतम यास्तविकता का वर्णन 
एव मानव जीवन की प्रमो विश्व चेतना का स्षटीकरण्‌ र्ता ह| 
कटने की त्रावृदयकता नही कि कामायनी, महाकाव्य की इस श्रन्तरक्च 
कसोट) पर सफल उतस्ती है | 


कथामत 


एसी भी ख्यातध्रत्त वाने काव्य के कथानफे पर्‌ विचार करते 
समय सर्वप्रथम यह्‌ प्रश्न उठता है उसका मूलाधार क्या है ] इस 
ष्टि से ख्यातद्रतत प्रधान वाले महहाकान्य "कामायनी. के कथानफ 
पर विचार करते सपय इस प्रश्न का उठना स्वाभाषिक दहै कि 
इसके ूलाधार प्रस्थ कौन कोन से दै] कामायनी की कथा- 
सामी विसिन्न वेदो, पुराणो, ब्राह्मणो तथा आय्य साहित्य के 
धरस्य एतिहासिक भ्रन्थों मे व्खिरी पडीदहै। मयु का इतिहास 
बिभिन्न वेदो, पुरारे, स्म्रतियों, इतिहासो तथा काव्यमन्वों मे 
पर्याप मात्रा मे मिलता दहै कामायनी मे तपस्वी मनु रा्बल्धी 
यृन्तास्त तथा हिमक यजमान मनु की कथा ऋग्वेद फे श्माधार 
पर है। नियामक अथवा प्रजापति मनु की कथां अथववेद, 
तृण्येद्‌, महाभारत तथा मनुस्परति के आधार पर निर्मित हई दै। 
इडा सम्बस्धी कथापैँ प्रायः ऋग्वेदे तथा शत्तपथ ब्राह्मण्‌ से ली गद 
है! श्रद्धा सम्यस्धी घटनां ऋर्वेद्‌, शतपथ-तराह्मण तथा विभिन्न 
पुराणो के शाधार परबनी है। कमार्‌ की कथा का आधार 
यम-यमी की कथासे दढा जा सता है) जल-प्लावन की कधा, 
-देन-ए्टि-वणंन एव श्रद्रा-पनु की प्रणय-कथा न्यूनाधिक आन्तर 
से ब्रह्मपुराण, पद्यपुराणः, विष्णुपुराण, वायुपुसण, श्रधिपुरास्‌, 
माकंरदेयपुराग्‌, मत्प्यपुगण्‌, ब्रह्मार्डपुराण्‌, देवीमागवत पुण, 
श्रीमदगागवत तथा हरिविश मे पादै जातीदै। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
तथा त्रिपुगरहस्यमे श्रद्धा की भापमृलकफ व्याख्या म्रिलती है। 
कामायनी फे अन्तम्‌ तीर सगो की-स्वना--रोवागम के. एत्यभिना- 
द्शुनके धार पर हृईैदै। कामायनी के प्रारम्भ मे प्रसादजी 


कामाथनी-सुशीलन र्‌ 
लिमित श्तराञ्रुख से यह विहिते दौला हं 0 ङ्( फथानः फ भमुख 
मृलानार म॒ल्व्‌ क्रप्नेर, मतथ ब्राह्मण तना धोगपूभागपत षी 
ह॑ । ऊव्यान्तगत परनिपात गिद्धान्त ण्व पशष की सूल सत 
शग म अलताद। (योध या जन-प्माततं री क्था फरल 
भारपीय पुरग दी मही, यदद्विया, चयन तथा प्षगारिप्राकै 
पुरणामेभी व्यित}; आत्त यर्पह किं यट क्री पेत्ति- 
हासि घटना है जी धार्मी मावना की खील्ल सोदकर देवी कोप 
का प्रतीकुवन्‌ गहद्ै) श्मोर ल्ानोतर्मेप फे प्रथम प्रभात कालमें 
मनुष्या फे प्रत्येक दल मै सपनी भावास्पक ध्रत्ति के कारम्‌ इसे बहुत 
ही भावात्मक तथा परतिरमित बना विया ह चथा उससे सम्बन्ध 
रखनेवानति पघ्न। का छ्पभी मावात्मक्र कर दिया है। इमीलिए 
तथ्य-संग्रहकारी ताकफा कौ ठेसी घटनामा मं सपक का द्रोप 
करसलेनेमेसुविधाहयो जापीदहै। छन्तु पातर तथा चटनाश्रा का 
भावात्मक वणन या रूप दैसपर्सप्ता तो सही हा जा सकता 
कि इम सत्याश हे ही नदी } स्वयं प्रमादी नै जल-प्लावनश फी 
घटना को प्रमाया द्वार देतिहासिकर सिद्ध किया द| विदेशी द्रन्‌ 
भी इस बाति कौ रवीकार करते दै डाक्टर्‌ द्वि लर का यसुभाच 
दैफिबालूष द्वे हृद प्राचीन नगरा के ध्वंसाधशेपः से शयत 
होता है फ हिमालय प्रास्त मे कसी न कभी जलप्रलय हुमा धा) 
भूगम-साख्च के विद्राना नैतो मूगं मिविध स्तरो के आधार 
पर यँ तफ सिद्ध किया दै यह्‌ वाद द्स्ता कै दस करे वर्ष 
पूवं आद 4 1] उपयुक्त विवेचन फो तात्प चह हे ति कामायनी 
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„कोपौरतव सारक सप्र म देखिए--त्रार्यवर्वं श्रौर उसका प्रथम 


सपार्‌ नामक लेख (प्रसाद) 
† १६ चकदुकर सन्‌ १६२८ का पगोनियर | 


४ कामायनी-आक्तुशी सनः 


क} कथा ख श्यावार पेनिदासिक दहे. तथा उमे घस्तु-मविधान्‌ के 
लिष्कर्तामे प्रापे वाङषयके छनेक अरन्या का ्ालोडन करके 
कथा-गिद्धिं 7 लिए णक सूत्र निकाला श्मौर्‌ अपने सह्यकाव्यके 
श्ाधनां तथा साध्य कै श्सुमार वत्सम्बन्धी प्रसमां को भिन्न भिद 
प्रस्था रो लेकर कथाकार्दचा खडा फ्रिया। कथानक की विनिद्छस्तं 
श्णलाश्चो 7 (हल्पनिक घटनाया से जोरशर पतसे एव्यात्मक. 
बनाया { ` ` नि 

` छव देखना यहं चाहिए क्रं कथासफ को काव्योपयोगी बना 
के लिणकवि न मूल कथा मे कह कहँ परिचितन क्रिंयादहै। 
प्रधाव्‌ परल कथा के कग मे कहाँ करौ परिवतन हुच्ादह्‌ १ किनं 
रि नव्रीन घटनाया की उदूभावना की गद हे? फिन किन 
घटना से परिष्कार तथा परिहार ह्याहै? कोनकोनसे 
अनुपयोगी चर्त छोड दिये गये दहै? किन किन घटनाप्राकी सष्ठ 
उसो प्रकार की दूसरी घटनाग्रा के प्राघार प हुरहै? साथ 
ही यह भी देखते चलना दै कि मूल कथा फ इन परिितनों 
परिष्कारं क्था परिनद्धनो, परिहिरो एव स्वतन्त्र उद्भावना मों 
से कामायनी का कथानफ उमे प्रयोजन की सिद्धि म करटौ 
तक्र सफल हूर है, भस्तु-सविधान की दष्ट से क्ट तकं वह्‌ 
कलात्मफ बन य़ा हे एव एतिहासिक वातावरण की रत्तामे क 
तकृ समर्थंहो साहे 

“कमयनी स कस्त कथामा की सृष्टि पुथ वदना 
का क्रमू-प्रितन खार प्रयोजनं से दयया दे--कथानक्छ में 
सस्वन्य-निर्वाह की रक्ता, कथा की धारा को मदा महाकाव्य 
यैः राभ्य छी शरोर उर सुख करने फा प्रयत्न, धिविध प्रसगो 
मरे रसिित्तिकी रथाप्रला तया वटनाद्मां फो चिक्र से अविक 
मानवीय चन्ताने की चा) प्रागा की एकता तथा सम्बन्ध 


कामाथनी-ग्रनु रीलन ् 


निर्बाह--दोनो चन्त मस्योन्याभित हं । - प्रभर्ध काव्यम कथाकी 
धारा चलती दै! धारा-प्रबाह की रक्ता के लिप्‌ पष प्रराग से दूसरे 
मपर त्याना पडताहै प्मोर्‌ सभी प्रसगोका प्रवाह काव्य के 
साध्यको शरोर उन्मुख करना पड़ताद। प्रसादजी नै श्रप्ी 
वतन्र-रट्पित कथाम से तरिखरे हुए दत्तौ कौ फ़ सूत्र मेँ जोड़कर 
रेषा सुन्दर प्राह कथानक मे उत्पन्न किया हि परिकथा की धाय 
का प्रवाह कहीं टूटा ही नही, श्मावश्यकतानुसार कही मन्द्‌, फी 
तीन्न गति से साध्य की श्र चलता हुमा दिखाई पड़ता) श्रद्धा 
एव मनु का मम्बन्ध श्राधिफारिफि कधासे है तथा इहा का प्रास्गिक 
कथा सै कामायनी का पूत्रं माग शद्धा एव मतु सम्बन्धी घटनोश्नों 
सेधिरा दै नथा उत्तर भागका अधिकराश इडा सम्बन्धी घरों 
से। येदोनों प्रख आधिकारिकि तथा प्रासभिक घटनाएं भित्न 
भिन्न स्थानो पर घटित हो रीदै जो एकर दृसरे से बहुन दूर 
है। इन दोनो घटनाश्रो का एक सम्बल्ध-मुच्र मे बौँभनेाल वृन्त 
(मतु के निधासस्थान पर ऽनफे यज्ञावर स्न सेद्द्मकी 
पालित होनेबाली घटता ) जौ कामायनी के मूलाधार म्रल्थ, शत्तपथ 
मेँ मिलता था उसे कविने छोड दियादै। पत, पाठको 
परारम्भमे इस वात की कवडी जिन्ञासां रहती ह फि कथि इन 
व्रिखरे हए प्रसगो "1 प्मन्बिति केत बेठायेगा, चन्हे फस 
प्रकार एक सम्बन्ध-सूत्च प्रपिरोयेगा तथा कधा 7 धाराप्रवाह की 
रक्ता कैसे करेगा १६. बहे ही कौश्लसे श्रद्वा फे पुत्रप्रेम 
से, मनु के हृदय म दरधय उत्पत्‌ कर्‌, उनुकी भागने बाली घटना 
का निर्माण कर लेतादै श्योर इस प्रकार मतु का मगाकरं मारम्बत 
परदृशमे इङाके पा पर्हैचादेतादै। मयुको सारस्वत प्रदेश 
भै नियामक हप मे रखनेवाली घटना तथा इदा णवं मु 
दोनों की एक दुसरे के प्रति श्याकषणु तथा प्रेम वानी घटना 


५ कामायनी-आनुणीलन 


दूसरे न्थ मे ( क्रण्वेद्‌ यर भागवत मे) वसित घटनाश्चोँ फे 
छाधार पर्‌ बनाई गई है, किन्तु कहने की श्ावक्यकता नही फि 
दलकै द्वारा कथा फे सम्बन्ध-निर्वाह, प्रसमो की खल्विति की सुरत्ता, 
तथा धारा प्रवाह की एफ़ता कौ ठीक रखने मे बडी सहायता 
मिलतीदै। मनु ॐ भाग जने पर. श्रद्धा श्रपना चिरह-व्ययित 
जीवन्‌ अपने पुत्रं मानव के साथ सपने पूवं निवाम-स्थान्‌. प्र विता 
र्दीदहै। श्र इधर मनु सारस्वत प्रदेश मे श्मपने त्याचा 
पूणं ` स्वन्छन्द व्यवहार कै कारण सारी जनत्ता एव देगताश्मो के 
कोपभाजन बनकर युद्ध शेत्रमे भुमृपु पडेद। कवि ने श्रद्धा 
की स्वघ्रवाल्ली घटना क! निर्माणिकर्‌ श्र उसे मनु के पासं 
युद्धक्षे्र पे पर्हुवाकर, दोना बिखरी हृद घटनाया को जोड दिया 
है, दो विच्छिन्न प्रमगों ऊो एकं सम्बन्ध-सूत्रमे वोँय दिया दै तथा 
उनका प्रवाह्‌ साध्य की श्योर उस्मुख कर दिया है । 


दसी प्रकार कवि की आन्य कल्पित घट्ना--सेसे, अद्ध 
को युद्रतेत्र मे देखकर दयेश मे शाने पर मनुकका वृह मे ग्लानि- 
वश भाग जाना, उन्हे खोजने के लिए श्रद्धा का पुनः निकलना. 
मु को दूसरी बीर भी प्राप्त कर लेन शरदधुमनु की कैलास-यात्रा, 
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फिर इडा, मानवे तथा श्यस्य _नगर-वाभिया का वहा जारा, 
सवका खर्ट चानन्द का छनुयव करना, सपादि--कथानकं 
के राम्बन्ध-निर्बाह की स्ता मे, प्रसगो की खल्विति बरुमिमे 
तथा कथाकी धार को गाध्यरौ श्रौर्‌ उन्मुख कश्ने मे पूतया 


मपरं हो रही है। 


0िनिहासिरफ कथानकं मे सवीन कथाशओी लुष्टिका विरेषा- 
धिकार कवि को प्राप्ने, फिन्तु यँ उनी कतृत्वशक्ति की 
कदी परीत्ला होती दहै। रेचिह्ा्तिक कथानकं से नूतन कथा 


कमायनी-श्रु शीलम ९ 


की सगि बैद्रते गमय तल्लीन परिरिति रो उकण पूर्णा 
सामजस्य स्थापित करना पडता ६। यदि उस्म फवि तनिकभी 
चूतो कव्यमे कालदोपस्रा जता) कने की ्राधस्यफता 
नहीं क्रि कामायनी की कवि-कत्पित घट्नाये प्रायः गुग वेः याता 
पस्य के मनुष टै) कामायनी की फवि कल्पत घटनां क्रिस 
शरकरार्‌ नत्काज्ञीन युग 7 याताकमणा कै श्नुकृल है ~ हृमकी चर्चा 
श्रते अध्याय मै री जायगी, इसलिण पुनशक्ति दीप से बन्मे फे 
लिए द्म प्रणगको यही समाप्रि कश्ता ष्ट 


मृलाधार अन्यो से कामायनी ते घटनास्रो का कम-परिवितन 
छन्दे खधिर से धिक मानवीय एव स्वाभाविक वनासे के उदेश्य 
सेहृयादे। कामायनीम्‌ इडा शतपथ की मौँति गु की पालित 
फल्या नहीं है, वह्‌ सतु के पूवं निवास-प्थान पर न भिल्लकर 
साररवत प्रदशमे मिलती दै। एर परिषितंत से मतत छ्पनी 
पालित कन्यां पर मोहित नही हते, जो वहत ही मानवीय द 
लाता, उफ हृदय मेँ इडा फे प्रति श्माकर्षण तथा श्रद्धा से भिवर्षगा 
उफ (श्रद्धा के ) समक्त ही नहीं हीत्ता जो बहुत ही -अरवाभाध्रिक 
प्रतीत हेता। तप्र बासनावाले मल जैसे विलामी करा निस 
प्रदेश मे इडा जैती (लयनमशेत्सव की चद्छिकाः कौ शोर छिन 
जाना स्प्रामाषिकही है) 

श्म यह्‌ देसना चाहिण कि किन किन षटनाश्नो मे परिष्फार, 
परिगिधन तवा परिहार खा दह प्रौ हन पाणिर्तनौ से कथानकं 
कटां तॐ काव्योपयोयी दन कका ह। व्यक एेतिक्षिक 
निवग्णा मे परकर, परिहार या श्तिचार की आतरस्यकता 
सहाक्रत्या म उत न्रिवर्णो या उनके परिणिपा का सखा-भोखा 
देने कौ नदी होती वरन्‌ वह किसी कान्यगत प्रयोजन की सिद्धि 
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कै लिए रथत्रा कोड ट्र प्रतीकं यडा करने के लिए होती द% | 
श्रीमदूभागवन तथा अत्य पुराणां ये मत्स्य का चन्नेख ततार 
रूप मे मिलना है] उनमे प्राक्रतिफ त वतंमान्‌ ह ] कविने 
कथा भै एेतिहासिकता लाने के लिण् इस शप्राङृतिक त्ख को छोड 
दिया है) सनु की नाव रत्तपयः तथा भागवतः ध मत्स्य के शागक 
मे मधकर हिमालय पर पदटरची छन्तु कामायनी ये मत्प्यके च्चः 
से। घटना शं यह्‌ परिष्कार काव्य मे यनाथेता लाने वै लिए 
इश्ा ह। भमागवतः मै पाफयज्ञ पुत्रोत्पत्ति क लिए ण्या गया है, 
किन्तु गतप्रनः मं जल-पलय के अनन्तर दुवप्रएत्ति के आन्चमार्‌ ] 
कविन यहं एतपथ का दी श्नज्वुमस्ण करिया हे] कामायनी मे भनु 
प्हज-देवपघ्त्ति स ही यज्ञ करते दै .- 

८“सजग इह फिर से रार-सरछरनि, ठेव यजत की वर माया ।* 
कृथा से सावन्य-निवहि लाने ॐ ह्लिए ठेसा शयां गया है | 

शतपय म यज्ञ क ्रवशिष्टन्न से इका पोष होता, 
कापायनी मे इम्‌ शश ऊ प्ररिहार मर्यादाके लिप्‌ किया गया है। 
तभी त इडा मनुं फो सारस्वत प्रदेश मे पहचानती नही, शौर 
पृषती दै :- 

कहो तुम कन्‌ यहौँ पर हे डोलः ! 
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करग्येद, शतपथ तथा पुराणो मेँ श्रद्धा केवल मनु की पनी तथा 
कामगोत्रजा ( कामपुत्री ) के रूपमेँ छाती है] कामायनी मे कवि 
न श्रद्धा क वृत्तो मे मूल फथा से बहत धिक परिवधन कर दिया 
है निससे बह पना एक पूरा वत्त, रूप तथा रवभाव लिये हुए 
कान्य म दिखाई पडती है । परिवर्धित एवं नब कटिपतत घटनाश्मी 
फ कारण बह अपनी व्यक्तिगत रत्ताकां पूयं विकास उपस्थित 
करती है । श्रद्धा-सम्बन्थी घटनामा की परिवधना तथा द्वाबना 
कवि ने कथानक मे सदाश्रयता लाने के लिग) भिपय की पूणता क 
लिए, युग की नारी समस्या कै सुलभ्ाव के लिए तथा कान्यगतत 
उदेश्य फी सिद्धिकेलिएकीदै। 

भागनत तथा अन्य पुराणा मे मसु-घद्धा से उत्पन्न दस पुत्र माने 
गये दै--इच्ाफ़, चग, प्रषध्र) र्याति) दरि, धृष्ट, फरप, नरिष्यन्तः, 
नभा शरोर कवि । इसमे इनका एक ही पुत्र शर्याति.या गानत्र 
दै। इस संत्तेपका कारण नावश्यक विरतारं से बचना ही 
है। काव्य तौ इतिहास हे नही कि वशाबली वनने बेटे | कथि 
ध्येय की पूर्तिं केवले एक पुरे मानघ ( शर्याति ) से हो जाती दै। 
इसलिए अन्य पुत्रा से सम्बन्ध रखनेवाले शसुपयोगी पत्ती फो 
उमने छोड दिया द । सारस्वत प्रदेश मे मनु फे विरुद्ध युद्ध पाली 
घटना मे कतरि ने परिवधन कफिया। शत्तपव मे भनु र धिक 
केवल देवता ही युद्ध करते है, रन्त॒ कामायनी मे सारी जनता 
एव समाज मसु 7 विष्द्ध हो जताहै। इम वृद्धभाली घटां मे 
परिवधन का उदेश्य चन्‌ कमै का प्रमाव ण्व प्रमार्‌ दी द्रिखानां 
जान पडता दै] ममु द्वार ताण्डव नृत्य तथा शिम का दर्शन, 
श्रद्वा एवं मनु कौ कैललाननयात्रा मे श्रद्धा कौ स्मिति दाग 
त्रिविन्दुखा का मिलना, कैलास-वणेन शादि त्रिपुरा फ 
रोललोक फे आयार पर टै। इन घटनाघ्नों का निर्माण कवि ने 
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पने काव्य कै चरम साध्यकी प्राप्ति के पातावरणा की खषटिकफे 
लिएशियाहै। प्रसादी की आनन्दवाद् री पद्धति स्वीकफारत्‌ 
करनेवालो के श्नुसार तो प्रय कौ समाप्नि दही हो जानी चादि 
जहाँ श्रद्धा, इड़ा ओर मानव को मधुर सम्बन्धं (परिणय) मे 
बोधकर, मनु को खोजने निकल जाती है या जय उन्हे वह्‌ खोज 
लेती दै] उनकी दृष्टि मे अन्तिम दौ सर्ग व्यथं है] यदि आखनन्द्‌- 
वाद्‌ की राम्प्रदायिक प्रष्ठत्ति कान्य मेलमे किसी प्रकार न बेठती 
होती तो यह बात किसी प्रकार मानीभीजा सफती थी, किन्तु जव 
उम पश हारा पूवत सास्कृतिक वहिर्धिफास के साय उक्षे 
ल्तर्विकास का समल्वय कराया गया ह तम उसे च्नावश्यक कहना 
ठीक नही । आन्य महाफाव्यकाये के समान प्रसादजी श्रपमे नायक 
को लोकिकं विकाग की चरम सीमा पर परहवाकर विरत नदी लेते 
प्रत्युत उसे भौतिक गीमा के पार आध्यात्मिके लोकमे नि जातेदै, 
जहाँ हमारी काच्यगत, पात्रगतं तथा जीवनगत ~ सभी प्रकारकी 
भिज्ञाघ्राणें शास्त हो जाती है । 


घटना का ग्वुनाय करते समय कचि नै निश्नाित निरोप बातों 
काघ्यानस्खाहै) कविने धाय. उन घटनामा को यपने कथानफे 
कै लिए ग्रहणा फिया दै जिनके बारे मे अधिकं से च्रयिक सूल्लाधार 
प्रथ एकमत है, जसे, जलल-प्लानन करी घटता । कान्य मे पेसी 
घटना श्युनी गहै है जिनकी समति शुद्धि तथा तकंसे दीक बेठ 
जाती ठे, जसे, मत्स्य के पे" सो साव फ दरततर वग से हिमालय 
की श्योर जाना। एसी घटना महाकाव्यमं पधान पास्कीदै, जो 
उनक्र उ्ेग्य के अल्ुमार शायश्यक थी, उतत मनुकाठ्डकी शौर 
द्माकृपेण । कथानकं के लिप्‌ पेषी घटनां मकाल एय निमित्त 
क्री ग है जो माय जीवत की श्पिष्पता क साथ सा एतिह्यसिक 
सम्भाव्य फी रत्ताकरती है, जेस मद का पाक-यन्ञ करना तथा 
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यज्ञावरिषठ रन्न देखकर श्रा का भनु द्री शरोर जाला। वि ५ 
कथानकं ये पेसी षटनाश्रो कौ भी शवान दियादेः भिनसे करेघलं 
आवव्यद्जना मेँ उत्कपे, तीता तथा मार्मफता की वृद्धि ती द 
सेते, किलाताकछलि का पौराहित्य, जो चारम्भ मे प्रनानश्यक सा 
प्रतीत होता दे, किन्तु वही निर्वह सर्गमे मलु के मगीयेग को तीथ 
काले फ लिण खावण्यक सिद्ध होगयाष्ै प्त्रौर श्रु सथ, पे 
करन, फिर इना व्या विश्वाय करण । ध्ये" रथान (युद्धय) 
मिलाताकुलि की उपस्थिति से मनु का निवरैद मरौर श्रधिक्र बढ 
जाता 8, जथ पे सोचते ह फ्रिजो भेर कार यज्ञ फे पुराहि बने 
धे, वेद्ी्माजशत्रुहोगये। पार््नोकी मर्यादा का ध्यान रख 
करके घटनाश्ा का सकनन रिया गया है । इसी से मु फे यन्ञाव- 
शिष्ट न्न से इडा फे पालित होने की घटना छोड़ दी ग दै । 


श्मव यह्‌ द्ेवना चाहिए कि कामायनी कौ कथानस्तु, काव्य 
गत कथानक फ प्रयोजनो की पूति कलौ तफ कररदी षे! कान्य 
श्रव्यहोया दृश्य किस्नु दीनौ कथानकर यार दधर्‌ काकम्‌ 
करता है :- 

१--पात्नो को साध्य तक पहाता है । 

द्‌ ~ भाक-व्यञ्ना मे सहायता करता षे | 

१--सन्‌-यमत्‌ फा परिणाम दिखता हे । 

वरिम की व्यर्था करता चक्षत दै] 


प्रथम लद््य "ए पूति कामायनी से पूरातया एिखल्लाद पडती 
है) सभी पात्र स्रालन्दवान तक प्व जातेष। दृमरे लक्तयकी 
पूरपिमेनो सानीकविक्ीश्चालादी पमगदरैहु। धृता तै नाग 
वर्शन मे कवि का भन पक्ता नही रमतां जितना घण्नामों फे 
प्रभाव से उत्पन्न भाव-व्ञ्चनामं। दसी से म महाकाभ्य भे 
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मभैरपर्शी मानाभिन्यक्ति करै म्ल अत्यधिक है! प्रस्थे घटना 
इतनी भावुषना से विन दै किसावके शमुद्र से घटना का पता 
लगाना कठिन षहो जावा है। 


प्रचधफराञ्यमे सन्स का परिसााम रदुाचार को रक्ता 
लिए दिखाया जातादहै। यदिसनू का ग्मन्‌ पर्सिाम दुच्ातो 
इतिहासकार इतिहास कौ वास्तविफ तथ्य ॐ ऊमांटी परे पत 
उतारने ऊ लिए वही दिखायेया पर कति कौ काव्य म सदावारकौ 
रन्ता के लिप पाटक्ाके हृदयम सन्‌ फे प्रति प्रसर नथा रन्‌ के 
प्रति घृणा उतप्र्न करसे ॐ लिण दे तिह्सियः व“ की उपेता एरते 
हण शी मन्‌ क्रामन्‌ तया खसन्‌ का अगन्‌ परिणाम दिखाना पडना 
दै, क्याक्रि इतिहासकार का उदेश्य शखतीत वटना या समय मबधी 
सत्य की रन्ता करना है फिन्तु महाकवि क उदेल्य मानव बीवनकी 
र्ता करना है । कामायनी म सयत घटनाया क पर्णम्‌ "वतः 
उद्वत ह, चलन्त नहीं, जने मनु क्रा इद्धा पर बलाद्‌ यधिकार 
जमाने का प्रयत यकर विष्ल य उत्पन्न करता हे । चचोधे लकय फी 
पूति कै विषय मे चसि-चित्रण वाले अध्याय मे यथारथान सद्लेख 
क्रिया जायगा । 

छ्यारम्भ से यह कहा जा चुरा दे कि कामायनी वस्तु-प्रधान या 
न्वस्ि-प्रधान काव्य नही है आतणव वस्तुप्रवान चा -वरेन-प्रधान 
महा काभ्यी फी क्तौटी पर इसे कसना ठीक नही | कथा वा पात्रा 
की विविधता तधा विषमता ॐ कलात्मक सोन्दये क श्माधार पर 
इस फी परीत्ता फस्ना न्यायी चित्त नही । कामायनी मे चस्तु-विचार 
के पभा कां यह नात्पये कदापि यद्टी है फि प्रसाद्‌ वरलतु-सविवान 
के कलात्म शोन्दये फी निमरणि-कला मै विद्धरस्त' नटी भै। 
जह पर उम-भे हटि वश्तु-मतिधान के फलात्मफे राल्द्यं के 
निर्माण पर है वर्ह पर कथानफ मे वदु निनिधता तथा 
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विषमता का कलास्मकं सौस्दयं पर्याप्त मात्रा पे मिलता है। 
लेसे, तितली, क फाल उपत्यासो मं तथा ठनक्री क्छ पेतिहागिक 
कहानियो सं । दस मह स्वपूणं ध्वना मे यदि वे कथा की विशालता 
छी द्योर्‌ ध्यान देते, यदि उन्हे वस्तु-विपमता तथा पिविधना फे 
विस्तार का कलात्मफ सोन्दथ-नि्माग शमीष्ट होता तो उन्हे 
हस सहाकाव्य ॐ मूलाधार भ्रन्थों से पर्या्चि कथा मिल जसी । 
परन्तु इम स्वनामे फीकी दृष्टि कणा एव चवर की भिपमता 
तथा वित्रिधता के विरतार जी खीर उतनी नदी है जितनी मानव 
भानो कं विश्लेषण की खीर, दृसरे प्रसादजी की शूपक-निर्वाहि की 
्शृत्ति ने कथ्‌ व ॐ विस्तार एव्र उफ स्वरछ्दःत्रवां 
मे.वाधा परहुवाहै। कान्योमे कथाका विस्तारं पाघ्रौ दही द्राय 
होतादै, च्मोरश्पमेकुलचार दीया पोँवपात्रधे। तो मला 
पात्रा को हनली कपर सख्मा से वस्तु-विविधत्ता का भिरतार कसे 
होता} पातर की कम सख्या रखने का फ़ारण भी, कथि की रूपक- 
निर्धाद्‌ की प्रहत्ति ही है, यरयथा इस कथा से संनध रखनेनाले 
मूलावार्‌ प्रत्र मे बह जितने पात्र -वाहता उतने उसे क्रिल सकते 
थे } फथाचयन फ समय कथिकीटणि रूपकक्ो ाकरार सूपदेने 
पर अधिक दिपै पडती है, इतिवृत्तं फे विस्तार पर्‌ कफम । गर 
दपु विरेचन का यद्‌ भी तात्पर्म सही दै किकामासन्नी पै मला 
काव्य के कथानककी रूप-रेलाभी सदी है। दमं कथातक की 
सभी रूप-ग्पापए" हे, केवल उनका विस्तार नही हुमा टै, तन्मे 
कलापक भध स्य नही भर ग्येहै) दमीलिण पारक को 
कामायनी मे कथानके को ्राभास्त तो मिलता है परन्तु उसका पूरं 
चित्र सामने नहीं खता। 


किसी भी महााच्म फे कनान्‌ मे वरस्तु की पौन अवरथाश्मौ, 
सभी अअथं-्रकृतियो एव नाट की पानां गन्वियो का होना 
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द्मावश्यक माना गया है । कमायन मेँ कथानकः, की उप्ुक्त समी 
विशेषता वत्त॑मान है, केवल उका विस्तार नही हृश्रा टै । ससे 
पहले कामायनी कै कथानक मे भरतु की परश्वो श्वध्थाश्मो पर 
विचर्‌ करना चाहिए । किसी भी दृश्य कान्य या प्रब्य काव्यमे 
प्रधान पात्रो की शक्तियो कै उत्थान-पत्तन के ्नुसार्‌ घटना-प्रवाह 
की गत्ति मे पोच चवस्थारपुं होती है। वे ही शास्म, प्रयत्न, 
प्राप्या, नियतापि तथा फलागुम्‌ कः नामसे प्रसिद्ध हे । घटना 
प्रवाह की ये पौः अवस्थाय कामायनी के कथानक मे स्पष्ट दिखाई 
पड़ती दै । च्यारम्म, श्रद्धा के परिलन से लेकर मनु के एेन्द्रिक भोगं 
मे मानन्दं खोजने के प्रयत्न के मारस्म तक है] प्रयत्न के अन्तर्गत 
पशु-यज्ञ, गभधारण सर्कार, सोमपान, शरद्धा के पुत्र-तरेमे एव 
पशु-प्रेम से दैर््यान्नु होकर मनु का भागना, सारस्वत प्रदेश से जाकर 
दड़ा से रवच्छन्द्‌ प्रेम करना, सारर्वत प्रदेश का नियामक बनकर 
भी श्मपने व्यवहार मे स्वन्हन्दबादी बनना च्ादि घटना्ुहै 
जो मनु के एफ एक करम विश्व के बाह्य भोगा मे आनन्द द्रे के 
प्रयत्न से सम्बन्ध स्खती हे। श्रद्धा का स्वप्न देखकर सतु के 
पास जाना, श्रद्धामु मिलन, मनु का निर्वेद्‌, थरद्धा स्त पु्लन॑मलन, 
मनु द्वारा श्रद्धा मे विश्वमात का दर्शन सदि घटनाः प्राप्त्याशा 
से सम्भन्ध रखती है । नियता, श्रद्धा मल के. पवतायोहणा की 
घटना से आरम्भ होती है छोर रहस्य सगं के मन्त्‌ म समाप्त दोषी 
दे। भीषण ख, सथर खा, प्रतिक्रूल पवन, वातचक्र को देखकर 
भनु का हताश होना, श्रद्धा का उन्हे साहस धाना, फिर दोनों 
का रसे लोक मे पर्तना जो भ्रह, नत्तव, तारा, दिवारात्रि सेपरे 
ह, शरद्धा की रिमति से त्रिचिन्दुखो का मिलना, श्रद्धा घर्‌ मल 
का अनादद नाद सुनके मे लीन ही जाना--तकं की घटनाएं 
नियताति फ श्न्तर्गत है। फलागम की श्वस्था आनन्द सगेमे 
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छ्मानी दे जव चारों शरोर आनद दी च्रानसः दिखाई पताह | 
यर वटीं कवलं काव्य क सायक-नाथिका ही न वरय इडा, पमार) 
तथा अन्य रामी सार्नत प्रदशवासी शरखयड -प्रानन्यु मे मप्र 
दिखाई पडते हे । 

मर्थंकी प्रतिय र्रद् कायं की पवां वरथाणः कामाधनी 
मे स्प परिलिन्तित दती हे। यिप, निषशशा, निग ण प्रलय 
करी रोदे पड़े दण्मनु को ओलन्द्‌ की प्रापि करयाचा काग दै । 
बीज नामक कायं फी स्वस्था वर्ह दिखा प्रती है जहाँ मसु चिन्ता, 
ठु ख, पश्चात्तापः, सतुनाप, वसद तथा, निराश फ सागर से पार्‌ 
पानि की यागा करते है, दुःख-निवारण की खावश्यकता का ानुभव 
करते हे, चखानन्द-प्राप्नि की सम्भावना करते ह, निध के रमगीय तक्छ 
की श्योर कृष्ट होते है | बिन्दु कै न्तर्गत मनु का पाङ्यज्ञ 
श्रद्धा की प्राप्न, खी-सहवास, आराखेट, साररयत प्रदेश का शारान 
चादि यं खाति हे) मतु-उडा-मरिलन, राषट-स्वामिनी इडा श मनु 
को मनी वनाना) इडा द्वारा मनु गे स्वन्छन्द्‌ व्यनटार करा सद्‌ा 
विरोध, प्रजाका विद्रोह, श्डा मोर कुमार फै राय सास प्रदेश 
के लोगो की वैनास॒ यात्रा रादि का समव्रेश पताका.मे होता| 
छिलाताकलि का पोरोहिस्य, गङ्ग मे पशुचलि ओार्हि काथं प्रकरी कै 
छ्मन्तगंत माते है| 

सल-एन्धि, राख तथा वीज को मिलाती है, उसफे आरतग॑त 
मुफा चिन्तन, मनन, यजने, जीवन को सफलता का सू#लित 
विलस्च कहना, अनादि वासना का जगना, क्रिसी से मिनमे की 
रत्कटा अदि दै | श्रद्धा एव मसु का पक दुमे फे प्रति वपाया 
दोनो के मिलने गी इच्छा, श्रद्धा का मनु फो उन्धाहित करना, म्रदा 
क द्यात्मसमपरा पुरुप का चिरवन्धन्‌ रयो फा फरना,परति्चुख रन्धि 
कै अन्तगत दै, जो प्रथत तथा बिन्दु का मेल कराती हे } नर्म॑स्धिमें 
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कथानकं अपनी चरण गीमा पर पू्दचता है, प्रधान पात्रा कै ममरत्त 
नुक पनीय गण्टस्माजापे हँ कथा र बीन किगल्ाल के निष 
तयप्तप्राय गा दिखाद्‌ पड्वाह्‌। आर्‌ यहीसेषन्ना का परिवि्त॑न 
भीदूमरी द्िशामे ख्मारयहो जाता ह| पाघ्रा। ॐ हृद्य प भावो 
का उतस्थान-पतन दिश्वादे पडता हु । मरत मे तीज का शाकुं यद्‌। 
से बहुत तेजी से वहता हया तशा फल प्राति की खोर नहूलतेभरी 
से जाना हुमा दिखा णड्ता दै! सनु का युद्रस्थल रे घायल 
होना, फिर सुभृपु होकर गिर॒ पड़ना, इडा का उनके पाम बैठ कर 
श्मतीत पर्‌ विद्यार करना, द्धा कै खाने पर मन्यु का फिर भागत। 
चादि घटने गभेसन्धि के च्मन्तगत हे । दमवमशे सन्धि मे कराये 
का पक्षं (ए्रशाष् ध०४०य) दिखाया जाना दै । कथानक अपने 
चरतं के विन्दु से पतन री ओओर जाताः दै, कयं निद्धि मे वाधक 
तन्त्या के शासन का सब तरह सै प्रगत्न होता दै, फलप्राक्तिरा 
निश्चयो जातादहे। श्रद्धाका उपदे सुनफर मनु का तायडवं 
शरृत्य देखना, फिर श्रद्धा से उन चर्ण तरु ले चलने कै लिए 
पाथना कना, अवमशं रान्वि कै श्रन्तर्ग॑तदहे। निवह सन्धि 
कथा ॐ विखरेसूत्रा रो एकमे भिलाती दै, कथानकमे पराता 
लाती है। फल ष्ठा निग्चय, जौ छवमशं सन्धिमे प्रारम्भ हसा 
धा, इममे पूणां हौ जाता षे) इस सन्धिमे भी पात्रा को सन्तोष, 
श्रानन्वु, बरदान तथा पयय पल का लाभ होता ह! यह फलागम 
तथा कार्यं को मिलाने वानी सन्धि है। नि्बिन्दुख्ा को देख कर 
म) का उन वपय मे प्रशन पूङ्छना, श्रद्धा हरा प्रये च्रिन्दुका 
रृहस्योदवाटन तथा उनके मिलने से श्री, डमरू खाद्‌ का वजाना 
स्माद निवेहण्‌ स्वि के अन्तगंत है । 

क।(मायसी की वस्तुम्त उन विषेषता पर दिष्टिपात करमा 
नवाहिए जा अन्य महाकाव्य मे नही पादं जाती] आस्य महारान्यों 
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मे कथानक की षट जिष पाचको कर्मान्‌ कर होत्ती है प्रायः 
यसी मे कथा का सदाश्रयत्व निहित रहता है परन्तु फामाथनी सै 
पमानही है इसमे कथात्क एषि नायक - मस को केन्द्र मानफर 
हई दे किन्तु कथा का सदाश्रयदय नायिका मे निहित ह । 

` हिन्दी, सस्छत या श्रँगरेजी फे महाफाव्यों की कथाणर प्राय; 
श्मपने राषटरतक ही प्रचलित रहती दै। उनम श्न्तष्रीय या विश्व- 
जनीन छप नदी दिख पडता ! इतलिए उन महाकान्यो का कथानकः 
पने राषटहृदय से ही रागात्मक सध रथापित करने मे समथ होता 
दै, विश्वहृदय से नहीं । श्रन्तु कामायनी कै नायक-नायिका--मु 
पोर श्रद्धा री कहानी दिन्दू घरे मेँ ही नही, हिन्दु के पृगणौ, 
वेदो, उपनिषदों मे ही नहीं वरन्‌ पढम मोर व, छ्रादम तथा होवा 
कै नाम से यहूदियों तथा यवनो के पुराणो मे भी प्रचलित दै । इस 
लिए इसका कथानक्र राष्ट हृद्य से रागात्मक सध रखते हण ल्त 
र्ट के हयो से भी रागात्मऱ सर्ब॑थ रथापित करने मे समर्थं हश्रा 
दै, नगपते इम महाकाभ्य का मूल्य, कथानक की इम्‌ विशेषता कै 
कारण, श्रत्तर्ष््ीयहो गथादै। 

कामायनी के कथानक की तीसरी विशेषता यद है कि क्षमे 
पौराणिक कथामो की श्रावुनिक वैज्ञानिक ठग से व्याख्मा कफ 
पेतिदासिकता की र्ता की गई है तथा इभके साग ही मनोवैज्ञानिक 
हपकरख का निर्वाह भी हरा दै । पर्रिचिमी शिक्त फे चश्सेसे प्राणों 
को कपील-कल्पित तथा वाग्नालमात्र रूप म देखने वालों को यह बत- 
लाया गेया द कि उनके भीतर भारी देनिहासिक तथ्य नित दै, पुराणों 
मे पुराना इतिटा भरा है--इते यहो वालो ने भी स्पष्ट कहा हे । 
संगश्च प्रतिगंस्च बशो मत्यन्तराणि च | 
वेशालुचरित चे पुरणं पं्रलक्षम्‌ । 
सर्थात्‌ वशानु चरित मे एतिहासिक तथ्य निहित दे । 
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प्रत्येक युग परम्पगगत इतिहास को प्रदीप्त करके भविष्य की 
मोर ज्योति विकीणं करता दै । उसके प्रकाश मे प्राचीन सस्ति 
नथा रग पकडती है । युगका कवि वतमान कील से श्मतीत 
शी शरोर देखता है शोर वतमान तथा शनीत की जन्यजनक-सबधीं 
कल्पना अतीत को बुला लेतीष्टै) प्रसादजी मे यद्ी वात्तथी; 
इसी लिण उनके नाटको तथा काष्योँ मे पेतिहासिक कथानफ़ रहने पर 
भी युग की महत््वपूणं समस्याश्रो- जेते व्यक्तिगद, समाजवाद्‌, 
सामन्तवाद्‌, बुद्धिवाद, श्रहिसावाद्‌, नारी-स्वातन्त्य शादि पर 
प्रकाश मिलता है| 


घ््रब रही कथानक की रूपकात्मकता यां खध्यवसान-श्रारोप- 
मयता । श्रद्धातथाम तकी कथा इतनी प्राचीन दै कि उसका वसन 
विद्ठास तथा रूपक दोनो रूपां मे हमारी अरुश्चतिथो मे मिलता है । 
तथ्यसम्रहकासी, घटनाश्चो मे अत्यधिक अतिरञ्जना तथा चरितो में 
भावात्मकता फे कारण रूपक का श्ारोप सुविधा से करलेतेहै। 
दसी आधार पर कु लोचक इसे रूपकात्मक काञ्य मानते है । 
दस रम को स्पष्ट करने फै लिए रूपकात्मकं तया यथायं ( प्रक्रत ) 
मदाकाग्य का अन्तर स्पष्ट कर देना श्मावश्यक्‌ है --यथायं महा- 
काव्य का कथानक ख्यातन्र्त होता है पर रूपकात्मक काव्य का 
कल्पित, पहले के पात्र सज्जीय खोर प्राय पेतिदासिक होते दै, दृसरे 
के पात्र निर्जाचि शोप प्रायः श्मूनं मागो के प्रतीकं होते दै, लेसे 
शछगरेजी-साहित्य मे फैश्यरी क्वीन, जिसमे पाप-पुगय पात्ररूपमे 
प्रति दहै। पहलेमेः कति, सजीव पत्रो दारा मानव-जीषन की 
वास्तविक समस्थायखौ पर विचार करता है, वृसरे मे कपि अभू 


उपयुक्त न्तर एेवरक्रीम्बी की ष्दी इपिकः नामक पुस्तक के 
च्राधार प्रर दिया गया है। 
म्‌ 
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भावों हारा आध्यात्मिक जीवन का रहस्य युलसाता द पहले का 
मूस्य सामाजिक तथा च्राध्याल्मिक दोनो दृष्टयोसे होता हे, दृसरे 
का केवल आ्माध्याल्मिफ मूल्य होता है। पहले मे कवि समाज का 
चित्र खीचता ह दुसरे मे स्माध्यात्मिक तथ्य कां निदशन । प्रते 
महाकाव्य मे यदि रूपक आ्राताभीदहै तो बह गोणरूपसेफथाके 
मूल प्रवाह मे कर्ही-कदी व्यक्त हतादै; स्व नदी। किन्तु 
रूपकात्मक कान्य मे प्रतीको का निर्गहि श्ादि से छन्त त सव्र 
होता दै। रूपकत्व की प्रधानता फे कारण इसमे कथा का स्वारस्य 
नष्ट हो जाता है किस्तु परकृत काव्य मे वतमान रहता है । उपयुक्त 
न्तर पर ध्यान देने से यह्‌ रप ज्ञात हो जाता किकथाकी 
रष्टि से काम्रायनी बस्तुत यथाथ महाकाव्य है। इस प्रते 
सहाकाव्य मे रूपक का समवेश, भोतिक तथा श्माध्यात्मिक); 
लोकरिक तथा सलोक्तिफ़ के सामक्ञस्य फ लिए किया गया है जिससे 
इसका मूल्य सावभोम तथा सार्वक्राज्लिक हो सफ । 


७१ कपायमी-प्रचुरीलललन 


गिलास की परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी उसकी हिसा, परमार्थ, 
ग, उदारता शमर सौमनरय चादि उदात्त यृत्तिय। मे परिवतंन 
नही होता! मु निवल पत्रहै। वह्‌ परिरिथतिया. का. उपस्‌ 
है उपक सरकारों मे स्थितिर्यो ॐ.लसार परिवर्तन होता रै) 
श्रारम्भ मे वह धिलास से धृणा करता ३, क्रतु परिस्वयं 
कै वश मेहीकर्‌ फिर विलासमे फैमतादै। अन्तम्‌ षरद्धा द्वारा 
उसका द्वार हता है | # ॥ 
ˆ नेटि, उपस्यास, काव्य सवत्र प्रसादजी यै एक पेमा पात्र 
स्नातां दै जिसका चरिचिदृघका घोयाहोता दहै) उसे द्ररा सभी 
पुर्तो का निस्तार होता दै जैसे अजातशत्र्‌ मे मल्लिका, 'तितलीः 
मे रामनाथ, उसी रकार कामायनी मे श््धादै। कथाका सदा- 
श्रयत्व, श्रद्धा कै चर्म निद्ितदै। यह मनु, इडा छादि सभी 
पाका निरलार करती दहै, इतना ही क्यो, वद्‌ उद-चतन, नभ- 
यसध गे सर्वत्र श्रानन्द्‌ की सृष्टि वरती है । उसे हम तर्ण-तारिणी 
कहे तो शुचित नही । श्रसादजीः की प्रवृत्ति किये सदा प्रबल 
पात्रक्रा पत्त लेतेदै। श्रद्धाका ही पन्ललेने 7 कारण उन्होने 
महाकाव्य का नाम कामायनी रक्खा ] रोग्सपियर के समान प्रसादजी 
पनी नायिकायां फै चरित्र-चित्रण मे अधिक रातकं दिखला 
पडते दै! अरतु, दनकी नायिकाये भी स्वास्थ्य, सौन्दये, विश्थास 
सश्र मप्रमका सन्देश दै त. उत समीपा परेम के.बिभिन्न 
स्वरूपे दिख ई । ` शरद्धा मँ आरतीय गृहिणी का आआदशं प्रेम दै 
जिसका सौन्दयं लोक-जीवन फ भीतर ही नदी प्रत्युत उसके बादर 
( लो किक-जीवन यै ) दिलाई पडता दै) म्सुके द्वारा 
धिलासी परेम का चित्र दिखाया गया है] 
प्रसादजी चरसि का विकास पानौ को घटनाचक्रौ म डालकर 
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परिस्थितियों द्वारा कराते है, क्यो मेरेडिधे फे समान उनकी 
हृष्टिमे उक्तं चि क्रा कोद्र भूर्य नही जो परिस्थितियां इाय 
पिर्मित नी होता। उन्हे श्रद्धा मे सेवा, दया, ममता, व्याग, 
तुराग, परमाथे आदिं गुणो का विकास परिस्थितियों ह्वारो 
दिखाया दहै। शीलका दिग्दशंन काव्य मे तभी अनह होता है 
जञ पात्रगतं चारित्रिफ विशोपतायों की श्भिष्यक्ति उसमे कर 
वार दिखाई जाय । मनु की महमहमिका विललासिता स्वाथ-भाषनां 
कां चित्रण कवि ने कामायनी मे कटै स्थलों पर फिया है | इसी प्रकार 
श्रद्धा मे ममता, माया, व्याग, सेवा यादि फे उदाहरण प्रल्थ मे बार- 
वार प्रिलते है । चि तिर्बाह्‌ फे लिए प्रसादजी ने पात्री फै जीवन सै 
पूर्वापर सम्बन्ध का यथोचित ध्यान रक्खादहै) श्रद्धा मे पहले 
जी करुण), सेवा, त्याग, समपय, दान, उदारता नि.र्वाधेता अदि 
की भावना दिखलाई पडती है, वही छन्त तकु बनी री । ए बार 
जब बह कहती द कि सन्ये प्रेममें देनाहीदेना दै, लेना नही, तो 
उसका उदाहरण भी अपने जीवन द्वारा वहू सषा प्रस्तुत करती है । 
चरितिकेमामिकश्श परतो श्रुष्ठः कहने फी श्मावग्यक्रताही 
(नदीं, वृयोकि प्रसाद्जी ने. काप्रायती र तमी पा-क केवल सह 
पूगां रपाकः. अश-दी-को चुना है. पौर.पत्रका सभतात्मक 
चिघ्रखींचादै। कामायनी कै चरित्राङ्कण की सवते प्रमुख विशे- 
धता सनोवे्ञानिक मनीरमता है रेसी मनोवेज्ञानिफ मनोता 
कामायनी क तिरिक्त हिन्दी फे फिंसी भी आ्माधुनिक कान्यमें 
नहीं मिलेगी । इसका प्रमुख कारण यही है फि प्रसादजी ने मदा 
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काव्य मे अन्तच्रंतियो की व्यञ्जना पर दी विशेष ध्यान रक्खा दै। 
एक परिस्थिति या एकर घटना कै भीतर अधिक से अधिक कितनी 
मानवद्रततियाँ जग सकती हे, उनकी श्मभिव्यक्ति मे कवि सदा प्रयल्ञ- 
शील दै | स्थल योर शवसर फ नुप्र पात्रा का प्रवेश नाटकीय 
ठद्ध से कराकर क्रविने चरिि-चिच्रण मे नाटकीय रमणीयता भी 
भर दी दै) किससे, कब, किस प्रकार, कोनसी बाते करने से क्या 
परिणाम उत्पन्न ह्यो सकता है, इसे भ्रसादजीः भली भाँति जानै 
ह ] चिन्ता, वासना, श्रद्धा, लजना, काम आदि सर्गो मे तत्सम्बन्धी 
केवल एक मनोघ्रति का मनावेज्ञानिक चिच्रण नही है, प्रत्युत उक्षे 
साथ श्मानेबाल्ली छस्य नेक मानव मावनाद्याका भी चित्र खीचा 
राया है । क्योकि कोद भाव श्रकेले नही शाता, उसकै साथ अन्य 
भावनार्णै भी सहकारी रूप मे ाती है | 


लज्ञा उत्पन्न होने पर खिया के शरीर आर्‌ मन्‌ कीक्ष्या दशा 
होती है, यदि इसे जानना हो तो ललना नामक सगं पदर जाइए । 
लज्ा कै समय किंस प्रकार मुग्धा खियोकी आख नीची दहो जाती 
है, उनसे सामने देखा नहीं जाता, मन म उन्मद छा जाता 
ग्मन्त॒जगत्‌ सँ हलचल मच जाती है, सकोच से शरीर सिष्कुडने 
लगता ह खुलकर देसी नदीं आती, अपूर्वं सोन्दयं विकी होने 
लगता दै--्ादि बातों का बड़ा दही सुन्दर वण॑न बय मिलेगा । 
मानव-मन्‌ की विविधन्रत्तियोके एसे चतुरं चितेरे हिन्दी-साहित्य 


मे धिरले ही दिखाई पड़ते है । 


चरितो की एतिहास्िकरता पर भी हः विन्वार कर लेना चाहिए । 
एतिहासिक पात्र केवल श्मतपैत का ज्ञान करता दै; परन्तु साहित्यिक 


( काव्य का) णा ता च्मतीत घटनाश्मोका ता ज्ञान नदी करता वरन्‌ 
वतमान काल कौ गति-विधि समाने मं सहायक बनुङ़र. भविष्य 
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की गतिकीश्योरभी इद्धिव करतादै। उसी सिद्धान्त का ध्यान 
रखकर प्रसाद्रजी ने अपने पाच को नयेदयुय की चेतना से रपर 
किया हे जिपसेये यतीतकरा सान करते हुए साग्प्रत समस्यां 
पर भी प्रकाश डालते चलते द । इतिहास फा प्नं व्यष्टिसे 
होताहै मोर काव्य कां स्मष्टिसे। समि से तालं यहे 
कि यु प्रकारे का व्यक्ति प्रमु सभय तथा परिरिधिपियौम्‌ 
भु प्रकार काफा्यं कर मता दै। इती लिए कान्यगव पात 
एेतिद्यस्कि पात्रा से धिक गत्य तथा स्थायी होता द्र) णचि 
हाभिक सीता श्योर यम परकिसीको अर्विग्वारा निद्ीदहो जाय 
पर तुलसी के सीता-राम की सत्ता तो सभी सिर श्ुकाकर स्वीकार 
करते है । कामायनी के सभी प्र्ुल पत मानव बृत्तियों 7 प्रतीक 
है| उनका चरति तथा रवमाम भी उने दृत्तिथों फे शनुष्षल है । 
श्रद्वा-मनु इड़ा-मभी प्रमुख पात्र मानयता के निभिन्न पन्ता फे प्रतीक 
ह] इस प्रतीकात्मता फे कारय उनका काव्यात्मक रवरूपर उफ 
एतिहासिक स्वरूप एवं सत्ता से धिक ग्रिशवसनीय हो गया है । 
पोराणिक श्रद्धा श्मौर मनुकोल्लोग . गदी कपोल-कटिपत कट 
प्र्‌ कामायती की शद्धा योर मतु को पठकर उनफी मत्ता मे भलां 
कौन अत्रास करेगा ? प्रसादजी ने श्रद्वा मौर मतु का नवनिर्मागा 
नही वरन्‌ पुनर्िरमांण किया है; परन्तु उनफरे पुनर्निर्माणं से पत्नौ 
भी पोराणिकता नष्ट नहीं हई दै। हरिपोधजी ने तौ प्िय-परवास 
मे कृष्ण को इतना प्राघुनिक घना दिया द फि उनकी पौराणिका 
हो ग हैः पर प्रसाद्जी ने धद, मतु तथा दामे नवथुगकी 
चेतना भरकर भी उनकी पौराणिकता प्रिद मही. । साेतकार 
ने भा रीमलचमश कौ पर्मिला फे विरह से ठक दिथा दै; परन्तु 
कामायनी मे किसी पौराणिक अप्रसिद्ध पात्र काः इतना विशद 
वणान नहीं किया गया कि जिससे प्रसिद्ध पातनं का व्यक्तित्वं हक 
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की उपेन्ता करते हे । शछशरीरी वस्था वह प्रारम्भ होती है जँ 
ममु कफो पितृत्व काजञान होता है श्योर बात्सल्य-माव मे उनका हदय 
धरजातादहै) उक स्म्रयवे श्मपनै शरीर से च्लग होकर प्रपने 
पुत्र फा ध्यान्‌ करमे लगते ह्‌ । 
“सुनता धां वह वाणी शीतल, 
गितमा दुलार कित्तना निमैल ।" 


मु के वात्सल्य पणं होने पर पत्ति-पन्नी दोनो की परमाये 
मिलकर एकाकार हयो जती है। वस्तृत मोहने पर नारी पुरुप 
से तभी रीकनी द जब वहु ( पति ) अ्यको उसी के सम्नान प्यार 
करने लगत्ता है । गृहरथी फी ही पूरयता है श्योर तभी गृहस्य के 
कल्यारा ¬ प्रथ खुलता दै ।) श्रद्वा संहो चुरी ची परन्तु मजु 
विलासिता मे रमण ररह थे) इसलिए जम तक वे बिलामिता 
सद्‌ मे दूबे रहे तव तक छन्हे गृहस्थी का सुख नही सिला खरौर 

+ परा सुख की मरीचिरायृ भ्रम्‌ फे समान मटक्नै रहे! कविं 
निप के चरित्र हारा वुत्रलाया हैन ग्रद्धा एसी पतिघ्रताखी 
दै! \ "ना एमा, उद जीवनमे भनु कै समान ही भट- 
तट पर पष्ठे ज [+ गव यहममु के समान शमपनी प्लीको 
तथा द्याने सारस नन करा अतिस्वुपृयां पथ मिलेगा | मनु फ 
धवासना-ेना -पुत्रप्रेम, फुदटुम्य-रनेद्‌--होने कै 

यह्‌ चल तो वं श्रद्धा प्राग यह जानकर 
ध सारस्तरत-प्द्‌श मे छोड 


4 
कुह. मेरा शे यद्‌ राग मवि, कै श 


सञ्ुनित पूतां दै जनि । 
ह॑ जलन वासना फो जीवन चम्‌; 


नम पे पटला स्थान दिया)" 


कामायनी-श्रनुशीलन ८९ 


महोत्सव की प्रतीक, सुन्दर बाला को देखकर उसकी चोर सिच 
जाना स्वाभाविक दै। तदनन्तर मनु का हदा कै ऊपर नियन्त 
प्रेम तथा परिणिय फी इछा करना भी प्राकृतिक दै क्योकि वे 
नियन्त्रित प्रेम का दुष्परिणाम शद्धा के साथ भोग चुक्ै भे ] जब 
इडा राष्ट की मर्यादा वचाने कै लिए उनके बह्-पद्णिय कै प्ररताष 
की नहीं स्वीकार केम्ती तव वे उसे बलात्‌ अपनी य्न अनाना 
चाहते है | मर्यादा उल्लघन क कारण परिणाम, घोर संघं तथा 
विप्लव के रूप मे दविसाई पडता दहै। मतु के इडा तथा श्रद्वा दोनो 
सम्बन्धो द्वारा कवि ने दिखाया दै फि नारी. कै साय सहयोग करने 
सेही मनव सुखीदो सकतादहै। इसी श्मभावमे मन्ुकोनतो 
श्रद्वा से प्रप्त मिलीन इडा से। 
इतिहास की शरोर दष्ट न डाह्नेवाला को मन्नु कै प्रारम्भिक 

वर्त्र की कु वाते- जैना श्रद्धा के पूत्रपेमसं दघ्या) यासताक 
पधिकता, साररवत प्रदेश की निरकुशता--खस्क सकती है । 
फे च्यारम्भिक उपादामो के समाविश के पारद के कासय ग्रै) 
मनुमे लीके पुत्रपरेम पर दरष्याकी कल्पना करीत पने कष, 
सष्टिके ्रादि-पुम्षरहे। उस समय मानवं मी ना मे भल्ला 
था] द्या, वासना स्मादि रवाधाविक.कर भ] का वनिर्गण 
मात्रा मे थी। यथार्थवाद्‌ का प्माप्रह.+ पुनर्निमाण से पात्रों 
कर्‌ सकता हे । दुलंलित वासनः तर{मोधजी ने तो प्रिय-प्रवास 
छादि तच देव-पष्टि के ®` +| दिया द 7. उतकी पोसरिफता 

से इनके प्रभाव “4 ने धद्व, मह तथा इद्यामे नवधथुगकी 
वी 12 क पुरा िकिता-मिढमे.स्दी.दी। सफेतकार 
ध" \ धणं कों पर्मिलाके विरहं से ढकं दिया द; परन्तु 
मा म किसी पौराणिक प्रसिद्ध पान का इतना बिशद्‌ 
न नहीं किया गया क्रि जिससे प्रसिद्ध पाघ्रों कां व्यक्तित्व ठक 
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्रषिरुद्द्वी है। सष्टिके प्रार्भ-काल मे सात्रसत्ता के पश्चात्‌ 
सामन्त-प्रथा का दी उदाहरण मिलता दै) सामस्त-युग मे व्यक्ति 
यद्‌ का प्राबल्य था। शासक स्वेन्ह्ाचारी ह्येते थे। इसलिए मनु 
नियामक होते हुए भी नियम का पालन नही करते! मनु के शासन 
से प्रजा धन-पान्य से प्रदह) कला-रोशल भी सम्द्धिमाल्िनी 
म्धित्ति गै दै किन्तु सनु की निरछुशता एव रवच्छन्दता प्रजा को 
सद्य नही 1 अतः सारस्मत प्रदेश मे विद्रोह की आग भडक उठी । 
स विद्रोह मे बतमान काततिकारी युग का स्वर मद-मद्‌ सुना पडता 
है । किलात्ताकुलि की प्ररणा से मु ने रहिसा-पूं पशु-यन्न किया । 
मृगया खेलने का भी उन्हे बहुत चाव हे] निरीह प्श॒श्योकी हिंसा 
करने की भावना मनुमे दसष्टिके उस शमारम्मिक हिसफषन्तिको 
स्पष्र करनेवाली है जब मानव जङ्गल मे रहता था, मरगया उसकी 
जीविका का साधन था] 


ग्हाकन्य केश्यारम्भसेदही मनुके चग्चिमे उस्र का श्च्छा 
चित्रणदै। इस न्ह की चरम सीमा इडा सगं मे दिखलाई पडती 
है! निर्बाध वासना की तृधिकै लिप मतुश्नद्धा को छोड सररवती 
तट पर परह श्राए है । (उनके हृदेयमे श्रद्धा फे पास लौट जाने 
तथा शरान सारस्वत प्रदेश मे बढने का दन्द मचा इश्मा है- 


'वासनातृ्चि ही स्वगं घनी, 
यह्‌ उलदी मति का व्यथं ज्ञान । 
> १/५ >< >< 
युक्त मेरा हो यह्‌ राग भावः, 
सञ्खैनित पुसा ह शताः 
हँ जल्लत्‌ वासनां को जीवन श्रम 
तमग्रे प्रहला स्थान दिया 1 
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मन्त जोव फे इम श्रम मे म्भो मुक्त नरी हप दकि उम णकान्त 
प्रदेश मे नयन-पहोत्सय फो प्रतीक सुन्छर बानादृडा शा जानौ दे 
द्मोरमनुरोष्डौतुमहीहयो खपते सायः कफ पता उन 
घर बनाने का प्रस्ताव करती द। मानय परिरिधतियो का दसत 
हे ही{मनु जिस बसनापूणं जीवन की चमी निन्दा कर रहै थे उपनी 
मे पुन फस जाते है।> इम प्रफार्‌ मनु त्रिणम परिप्थितियोतते 
छ्माक्रान्त हो खन्तमे श्रद्वा द्रा श्रानन्द ऊ प्राप्न होते दै! उम 
प्रर कविमेमनुके चथ द्वारा महाकान्यमे साधनायस्थाका 
प्रवेश शिया है|} मनु पर जीवन मे यासना की चअधिफता, भोगकी 
सोर प्रष्त्ति, द्या, दम्भ्‌, प्रइमदमि एना, समत्व आदि का प्रदान, 
उनको मन के प्रतीके रूप मै उपस्थित करने के लिए किया गया है | 
नहु तो जहाँ तर्‌ मतु मानवह्प म उपस्थित शमि गये ह्‌, वहं तफ 
उनमे दया, स्पष्टा आपने श्र पराधां पर ग्लानि स्महि मानव-शगुगा 
-वर्तमान दै) प्रलयसे वचे करि प्राणी कै लिण छन्न स्ख ख्याता 
उमिकी दया का पस्विायकर दैन" | युमृपु मनु रगस्णलमे श्रद्रोको 
द्कस्मान्‌ देखकर आपने यपराव पर द्रतनी श्रधिफ लानि सेमर 
जाते है किमो शद्रा के पासते ह्‌ दिखाना कठिन हो जाना, 
प्मोर ब उसी रात रो वहीं से माग जात दे} 
साहसतिकताः; वीरता, परसपता, स्वतनल्त्रता, स्वण्छषस्दप्रियता 
स्यायत्त फा चाह्‌, विजय कौ इन्छा, प्रतिशोध री भाषना, शयन 
करने, नियामक बनने की प्रघरति श्रादि मनु की जातिगत विरोपतार्णे 
है, (स्यतन्त्रता या स्वन्छन्द प्रवृत्ति तो ख्रादि से ग्रस्त तक उनि 
दखल पठती दहै) वेष्दधायाडृडा किंसीके प्राप्त भी शामित 
होना सडन्‌ नदी कर स्फने। स्वायत्त फ चाह तो उने सरमैतर बनी 
है हे 1) सारस्वत प्रदेश कौ मपपूमी विद्रोही प्रजा से युद्ध करता, 
उनकी वीरता, नि्भीकता एर प्रतिश्नोध-ढत्ति का पसिविायकर है-- 
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धह प्रतिशोध धीर रक्त वन बहता पानी 1 

मनु गे चरित्र मे कत्रिमे यथाथंवाद्‌ का बहत दी सुस्दुर पुट दिया 
छ], उलप न्विति मे उत्थान तथा पतन दौर्ना ह { जातिंगत तथा 
व्यक्तिगत दोभों विशेषतर्णि है। पतन मे चरम यथाथंवाद्‌ का स्वरूप 
है! इ्थान्‌ कैवल चन्त मे दिखाया गया द | उल्थाने कीं व्यञ्धना 
सदाचारमूलफ है) एफ़ च्मौर्‌ उनकी जात्तिगत विशेषनं उनके 
यथार्थवादी रूप को भ्यक्त करती है तथा दुसरी श्योर उनकी व्यक्तिगत 
बिरोषताै उल प्रतीकवादी रूप को व्यञ्चित करती दे । भनु मानव- 
परम्परा फे पिनाहै, त उनम सानघ के सभी गुण-वगुख वतमान 
है ।(मलभ्य मे सन्‌-खसन, भली-बुरी तथा भानव-दानव, दोना प्रकार 
की प्रदृत्तियँ रहनी ह । परिस्थित्ति-विशोष के कारण कभी किमी का 
प्राघान्यहो जनाद, फी फिसीका। यही मनुमेदहै। वे परसि 
स्थितियौ कै अनुकार कदी बहुत भव कीं बहुन तार्किक, कहीं 
बहुत बिलासी--कर्हीं बहुत निरत, की सेहशील-- कहा निर्मम, 
कहीं परुष-- फी उदर कभी चिन्ताशीलल--करमी आाजान्विति 
दिखाई पडते दं 
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इडा का चरित्र जर्टँतक सखी रूप मे हे वौ तफ नीति, मर्याद, 
उत्तरदायित्व, कतव्यबुद्धि, शग्रनि, समपय की भावना, त्तमा, 
सहनशीलता व्यवस्ा-शक्ति रादि स्ियोचित्त गुणो से युक्त दिखाई 
पडता हे। परन्तु जहो वह बुद्धि के प्रतीक ख्पमे आह दै वहं 
चद्धलता, सधपे, विठय, बिद्रोह्‌ उत्पश्च ऊरती दई दिखलाई गती 
दै। खी-रूपम बह मनुसेप्रेस करली दै, परन्तु उनि समान्‌ 
मर्यादा को त्यागरर नही, क्ंन्य-यृद्धि से रहित होकर नहीं सत्तर- 
दायित्व की उपेता करफे नही । उसे मसु सम्बन्धी प्रेम से कल्ल 
उसकी रागन्रत्ति की मावना ज्ञात होती दै। भिद्धान्त-टदृता उरम्‌ 
इतनी अधिक दै कि उसका पद्वन्‌ उसकै प्रिय से प्रिय न दाय 
होने पर भी उसका विरोध करती हे, जसा मतु के साथ मै उषसे 
किया मचु प्रजा के लिण नियम बुनाति है परस्तु स्मय उसका पालन 
सही करते, वे नि्वाधित अधिकार भरना नबाहते दै। इदा उ्हे दो- 
एक वार समभ्ाती दै-- 


द्राह्‌ प्रजापति यन इश्मा है, 
कभी न हीरा | 

निर्बाधित श्रधिकार्‌ श्राज तक~- 
फिंसने मोग 


ददा के द्वारा समाने पर भी मनु जव न्दी मानते ततरे बहु 
उनके विरृद्ध प्रजा हारा घोर विद्रोह कराकर युद्ध करती है | 
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मनु का प्रेम लोक-धम का तिरस्कार करनेवाला एव नितान्त 
पेषान्तिक दै, परन्तु इडा प्रेम करते इए मी लोक-धर्म फे पालन में 
परगां सतक तथा सावधान दिखाई पडती है ! मनुं फे जिस परिणय 
रो लोकम, लोकनीति एवं समाज मर्या मे निघ पडते की 
साशङ्का दै, उसको उने द्वारा कै बार बलात्कार करने प्रर भी 


बह स्वीकार नही. करती, परन्तु लोक-कल्याण करनेवाले, शरद्धा द्रारा 
प्रस्तावित मानव-परिण॒य को बह स्तीकार कर लेती है । 


सियो मे म्यनस्था-बुद्धि रपो से अधिक होती है वह इदामे 
भी है। उसकी ही सुन्यवस्था, राष्टनीति का परिणाम है कि 
उसकी प्रजा धतत, धान्य से पूर है, कला-कौशल, व्यापार आद्रि मे 
भी मृशली द्‌ । भमतु की मतत सफलतां की वह्‌ उदय 
विजयिनो ताराथी। मनु तौ उमे सदा प्रगाय तथा परिणय 
की वातिकरते हे प्र वह मदा मनु को लोकव की शिकला 
देनी दे- । 
ताल-ताल्ल प्र्‌ चली नही लय रै लिप, 
वेम न विवादी रर डो दस्मे। 
लोक सुखी दो श्ाश्रय ले यदि उस छायामे, 
भाण सदश ही रमौ राट की इसत काया मे ॥ 


इका मे सहनशीलता तथा ` त्तमा शुख मी वतंमान दै । _ वह 
मलु-फृत बलात्कार को कृद बार महन कर लेती है । परन्सु जन्‌ 
किसी तरह नही मानते तब ऽते राषट-कस्याखाथं पदरोह करना 
पडता है । रण-प्थल मे मनु सुमूर्पावस्था मे एकाकी पड़े दै, वहाः 
भी उनकी सेवा करते इडा ही दिखे पडती दै। इस प्रकार वह 
एके शरोर मनु से विद्रोह करके रष्ट-कल्याण, लोक-धर्म का पालन 
वरती है, दुसरी ओर सुमूर्घावस्था मँ मतु की सेवा कर दमपनी 
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व्यक्तिगत शालीनता का पर्विय देती दहे। रण-र्जल गेही श्रद्ध, 
पते ्ुमार को लिए खा पर्दैचती हे । जव इदा प्रपने को भद्रा 
फे सुहाग छीनने का कारण सम कर ग्लानि से भर जाती हे मौर 
उससे त्मा मोती दै, उम सप्रय पेखा जान पदता द माना बुद्धि 
हदय के ऊपर क्रिये गये अत्याचारो को रवीकार करती हुः उमे 
्मा-याचरा कररही दे) 
निसपर मैने छीना सुहाग, 
हे देधि । तुग्हारा दिव्य राग। 
५८ ‰& श ) 
दो क्षमा, नदौ श्पना विराग, 
सोई चेतनता न उठे जाग)" 


इडा भी एतिहासिक पत्र हे। पह; मन्नु फे सारस्वत नगर 
परहरचने फे पूव, राषटरपरतिनिधिकै रूप मे मानव इतिहास के श्रादि 
युग -मातृसत्ता-युग फो उपस्थित फरती षै । यह मानव इनिहाम 
का वह युग था जव मात्र-शक्ति की प्रधानता थी । प्रत्य का भार 
नारी परथा।) इसयुग मे सीस्यवाद् का श्रादिम स्वप दिखाई 
पडता दै । इदा कं शासन-शाल मे सारस्वत-प्रदेश मे साम्याद्‌ 
काही एबह्प रहा होगा, क्योकि मनु ओ पहने फे पूं कहो वग, 
जाति यदि का निर्माय नही टसा था। पतती-नि्धंन, अच-नीच 
काको मेद्‌ नही था। शास्तन का रवरूप लोकतन्घ्र रूपमे था | 
डा राषटप्रतिनिपि थी। उस्फं शामन-कल मे सब लोग धन- 
वान्य सै पृण तथा सुखी थं । 

वेदुमे इडा फे ऊपर पूरा एफ सूक्त दहीगमिलता दै। व्भी 
वह ज्ञानपत्त कै प्रतीक रूप मै वर्शीचि ह| पुराणो मेमलुकी 
कस्या # रूप मे तथा शतपथ ब्राष्ण॒मने सघ की पालित कस्य फे 
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रूप मे दिखादै पडती है । कहने की प्ावशर्यकता नही फि कामायनी 
मरे इडा मनुकीकन्या केकूपमे नही खाती। मर काइडाी 
चोर र्षित होना कवि की निजी कल्पना है ८ हो सकता है कि 
यह्‌ घटना किसी दसरी पोरागिक घटना के दाधार पर निमित 
कीग्हैहो। उडाका वेदिक स्वरूप कामायनी म सितता है अर्थात्‌ 
तपृग्येद के धार परही प्रसादने दृडा के बुद्धिवाद्व कै प्रतीक रूप 
म र्खादहै। पर्जिटर क कथनानुमार्‌ पेतिदासिक शृष्टिस दृढ 
का स्थान मह्वपूणं है, क्यांक्रि इडा के पुत्र पुरूरवा से त्रभे 
चलकर यहुवैण तथा चन्द्रव॑श री उत्पत्ति हुदै । कवि इतिहास 
लिखने सो बेां नहीयथा करिइन सभी ब्रतान्तां का लेला-जोदा 
करता। द्य यह्‌ बाति आवश्य है कि कामायत्तीमे काव्य की 
साघ्य-प्रापि के साथ साय इत चि की पेतिहासिक मह्ताभी 
प्रतिपादित ह्य ग है। 


भाषा तथा भावाभिव्यक्ति 


काव्य की मापा केवल यर्थ-बोध कराने के लिए नही हेती, 
वह मागोन्मेप के साथ-साथ चमत्कारपूणं आअललुरज्जन भी करातो 
है। आमस्य वाड मयो-- तिजा, ज्योतिष, दशंनश्मादि- फी मापा 
निथत अथं के श्रतिरिक्ति रोद अन्य अथं व्यक्त नही करती, 
परस्तु कवि की वाणी जितने अधिक से धिक अथां की व्यञ्जना 
करेगी, उतने ही घत्कषे को प्राप्त होगी । नियत अर्थं तक परहचने 
के लिए अन्य वाड.मय अभिधा शक्ति सेदीक्राम लेतदै, किन्मु 
काव्य, प्रस्तुत के आतिरिक्ति अन्य श्यर्थो फी व्यञ्खना कै लिप 
छभिधा फे प्मतिरिक्त लक्षणा श्योर व्यञ्धना काभी सहारा लेता 
है । कचिता की भापा कलामय होती हे परन्तु विज्ञान की कलाहीन 
मापा शली का प्रधान उपकरण दही नही, कथि फे परम साध्य 
भावाभिव्यज्जन का प्रधान साधन भी है। वह्‌ शलली का ही सोन्दरय 
वद्ध॑न म्म कर्ती, भाव रोल्दयं भी बहातीहै। श्रतण्व किमी 
भी कवि का काव्य-सौन्दये दिखाते समय उसकी भापा का धिभेचन 
करना परम आवश्यक दै । 


भावाभिव्यञ्चन की दष्टिसे मापाके दौ पत्त होते हे--माफेतिफ 
तथा भिम्ब-विधायकर ।_ एकमे भापा श्रध-बोव कराती है, दृमरे 
मे बिम्बह्ण । बवशंमे मे स्वे कवि द्वितीय पत्त काही 
अधिक प्रयोग करते है । कामायनी मे इसा दूसरे पक्त का श्रधिक 
अवलम्बन लिया गया है । भाषा की वित्रमयता मे प्रसादजी की 
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तुलना रशगरजी त प्रसिद्ध कवि रोजेटी से की जा सकती है । कामा- 
यनी की मापामे तीन प्रकार के चित्र मिलते है--शब्दचित्र, वस्त 
चिप तथा मावचिच्र | 


शब्दचिघ्र इस काव्य ये स्थान्‌-प्यात पर प्निलतेहे। “यरी 
पौँ धियो । आओ बिजली की दिवारात्रि वेश नतेनः। "विजली की 
दिवारात्रि मे विन्रोपमता की पराकाष्ठा है । वस्तुचित्रा कै उद्‌1- 
हरण प्राय रूप वणन या प्रक्रतिवणन मे भिलत दै। स्मरण 
रखना चाहिए करि प्रसादजी ने वरतु-चित्रो के श्मङ्कन मे व्यञ्जना- 
त्मक गल्ली से खधिक कामलिया है। ये फरिसी वस्तु फे मार्मिक 
शका चित्र इस प्रकार खड़ा करते हं फि व्यञ्जना द्वय उसका 
अवशिष्ट रंश पूरा हयो जता दह) 


धवल मनोहर चन्द्रधिम्ब से, 
छ्ह्ित सुन्दर स्वन्छ निशीथ) 
जिसमे शीतल पवन गा रहा, 
पुलकित पावन ही उदूगीथ। 


उपयुक्त छल्द्‌ मे कवि ने पवन कै पावन उद्गीथ द्वारा मुके 
पावन श्ाश्रम-यज्ञ, सामगान, मन्त्र श्ादि की व्यञ्जनाक्यदी दै 
पेसी व्यञ्जना साधारण बुद्धिवालो के लिए कठिनौ सकतीदहै, 
पर इसम जो काव्य भयाद व्ह किसी सहृदय से द्िपा नही, 
कामायनी ऊ भावचित्रा की रमणीयता, प्रभविष्णुता तथा विस्तार 
वस्तुचित्रा से सत्कृष्ट है । भावो को मृतेरूप देने मे कविने लक्तणा- 
शक्ति का छधिक श्माश्चय लिया है, जिमते भाव सुप्राह्य होकर 
हृदय से अपना यगात्मक्षे सम्बन्ध स्थापित्त कर लेते है। चिन्ता 
सामक भावे काएफ चित्रि देखिए ;- 
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हे छभव की चपल बालिके) 

री लल्लाट की खल तेखा। 
हरी भरी-सी दोड धूप श्म, 

जलमाला री चले रेखा। 

ब भाषा कै चिवमयता के प्रवान साधन लक्तणा पर्‌ भिन्रार 
करना चाहिए । भिन्नभित्र दृश्यो सो ललशा 7 भिन्नभित्र 
मेद कियिगये हे। सर्वप्रथम, रूद्‌ छथ छर्‌ प्रयोजन-प्रात्त ऋ 
कीट से लक्षणा कफे दो मेद हुण्--रूढिवती तथां प्रयोजचवती । 
सादण्य तथा सातत्य के श्ाधार पर प्रयोजनवती कै गौगी 
तथा शुद्धा दौ मेद हए । फिर सुख्य शथे प्रहरण तथा व्याग, श्रारोप 
णव छध्यवस्तान की टष्ि से इन दोन के; उपादान, लत्तणलच्चणा, 
सारोपा, साध्यवसाना मेद हृए। पाबुनिफ कविधां की ल्त 
यापि प्राथ पेसी होती है जिनमे किसी प्रकार का सारश्य 
सम्बन्ध मही रहता र्था श्ाजकल शुद्धा लक्तगा फी प्रधानता 
कराग्यक्तत्र सँ दिखलाई पडती है । पर्‌ सत्तम फोटि की लत्तगा 
गोरी ही होती है क्योकि इससे रवरूप-बोध मे सहायता मिलती 
है। यद्युपि च्ाधुनिक प्रदृत्ति के छनुमार फामायनी मे शुद्धाकी 
ही प्रधानता हे पर गौणी फेभी उदाहरण पर्मानि मारा मे मिलते 
ह। शव इनमें से प्रत्येक का एक-एक उदाहरणा लीजिष्‌ प्रर 
देखिण कि उनसे किस प्रकार्‌ भाषा मे चित्रमयता, शर्थ्द्धि चधा 
चमत्कार शमादि गुण उतपन्न हो गए ह । ससे पहले प्रयोजनवती 
लन्तणायमों का उदाहरण देखणए-- 

पगली हाँ सम्हल ले कैसे 

छूट पड़ा तेरा यञ्छ 
देख बिसरती है मिरी 

छरी चटा वेध चञ्चल] 
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उपयुक्त छन्द मे साध्यवसाना गौणी लक्ता का कैला सुन्दर 
प्रयोग दै । यहीं पगली) शब्द, रात्रि के लिए, 'यञ्चल' अकाश 
के लि ओर 'मयिराजीः नायके लिए प्रयुक्त है। केवले 
प्ररत्रतो द्वारा ही प्ररसुत का सरतत फिया गया ह । प्ररतुत का यह्‌ 
घ्यवसान्‌ गुश॒माधम्ये के काग्ण दहे। इय प्रकार रूपकरातिशयोक्ति 
गे राध्यवसाना पाद जाती है इस लत्तणा द्वारा चमत्कार की सृष्ट 
य्रधिक होती है! सारोपा गणी काणक उदाहरण लीजिण-- 


सिन्धु सेज पर्‌ धथ वधू श्व 

तनिक संकुचित बेटी-सी। 
प्रलय-निशा फी इल चल स्प्रति म 

माम श्िये-सी पेदी-सी।॥ 


रूपक श्मलङ्कार मे सारोपा का प्रयोग मिलता है । सारोपा गोणी 
मे, प्रस्तुत्त तथा श्प्ररवुत मे साधम्यं मिलना चाहिए ] उपयुक्त उद्‌ा- 
हरगा मे उपमेय ध्धराः प्रोर्‌ उपमान "वधू" का सायम्ये बहुत रप 
दै) शुद्धा उपादानलक्तणी का उदाहरण लीजिए-- 


लोक सुखी हो श्राश्रय ले यदि उस छाया मे | 
प्राण-सदश तुम रमो राट फी इस कायामे॥ 


राष्ट की काया मे शुद्धा उपादानलक्तणा दै । यदौ दूसरा थं 
छनि पर भी स॒ख्य र्थं का बिल्कुल वाध नदीं है । लच्तणा लक्ता 
का एक उदाहरण देखिएः-- 

(प्रगतिशील मन्‌ स्का एक त्तया करवट लेकर ॥ 
मत फे लिए करवट लेना सम्भव नही इसलिए सख्य अथं का 
पिरकुल बाध दै । यद्यमन के करवट लेने का चरथं दै मन का बद्‌- 
लना । इस अथे की सिद्धि क जिर वाच्य-्रथे छद दिया गया है । 

५५ 
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हदि लक्तणा का उद्राहरणा प्राय; सुदाप्ररा फे ्रस्तगत भिक्लता 

ह। म्ाघ्ररकाप्रयौगभी सर्यप्रणम छिपीन प्रिमी प्रमोजन्‌ को 
ही लेफर चलता हे। वट द्विना सक वगर प्रयोभम आरानैमे 
उनका प्रयोजन लौर्‌। को भूल जाता है । कवल रूहि ह सिटी 
रूढि लक्तया का उदाहरण कामायनी ग प्रथुक्त युदावसं भैः मीत्‌ 
सवत मिलता दै। श्रतु, उन), उदुाहस्ण प्रप्युत करने कौ को 
छ्मावण्यकता नही । क्रमी श्चसूतं उपमेय की मूतं उपमानं द्वाग 
गोचर करने मे जह प्रसादं री चेष्ठा र्तुस्व हं वही भृत्‌ उपमेय 
को भावरूप मे खड़ा करने मे उनका प्रयत्न दशनीय है । उपमान 
कथन मे सवत्र लात्तशिकता तथा स्मतिशयोक्ति रहमे से कथन्‌ के 
तववाधसे कृत्रिमता श्रव्यं या गदे) परन्तु भाव-जगत्‌ मे 
कथन का यह द्ग बहुत पुराना ह| मनुष्य भागातिरक मे सपने 
प्रियजन से यहं कहा करते हे वुम्दी मेरे सुखहो' परन्तु यहं 
पद्धति जव श्पिक न्यग्य मागं का ययुनर्ण फरतादहैतो माना 
दुवो जानी दहै। कामाथसी मे रसे दु्वध स्थल भी क्ी-कटी 
पाये जातेहै। श्रद्धा श्मौर सनु दोभौ प्रकत के रमणीय लेनभे 
भ्रमण करण्ठेहै। प्राकृतिक सोन्दध्यंने मनु के मनम रति भाव 
उत्पन्न कर्‌ दिया दे। मनु को, श्रद्धा पहले से शधिफ सुन्दर प्रतीत 
हो रदी है । द्वा के इस भूतपूव सोन्द्ै-दशन्‌ रो शुग्ध दोक 
मतु उतसे पृषते ह :- 

कान हो तुम ॒विर्ल-माया-करुहक सी साकार । 

प्राण-सत्ता के मनोहर मेद सी संकमार्‌।॥ 

हृदय जिसङती कान्त धाया मे ल्य विश्वाम्‌ ] 

धके पथिफ़ समान करता व्यजन ग्लानि विनाश 

उपयुक्त पक्तियो म लात्तणिकता बहुत दुर तक गई है| वय॑ 

ओरी च्त्यन्त गूढुदै। शाख कै प्तुसार्‌ उपमान प्रसिद्ध एव॑ 


६६ कामायनी-मन्ुशील्लन 


चमत्कारपूणं होना चाहिए । उफ गाधारण धमै मे उपमेय से 
खधिक़ वेथिष्स्य होना चाहिए । इस मिद्धान्त 7 च्नुमार धविश्व- 
माया-कुहक' या प्राण्‌-सत्ता के मनोहर भेद, का उपमरानत्य शास्मीय 
ररि से रनुजिन दे, उयाक्रि ये उपमानन तो सस्य-निद्ध उपमानां 
के ्मन्दरश्ातदहे मोर्‌ स उनमे उपमेय ॐ मान्द्यं से अधिक 
वेशिष्छ्यहीदहै) रसे यप्रमिद् उपमानां कै लाने से रमंद्रेकमे 
बाधा पर्हुचती ह। चद्रमा तथा पङ्कज महश उपम्रान लत्तणारमे 
रूढ हौ गये है । इसलिए सवसाधारण उन्हे सरलता से सम्म 
जाते है| प्रसादी लान्तणिङना का | ला्तगिफना का यधिकर उश रूढि पर स्थित 
न-होकृर्‌ प्रयोजन के धार पर्‌ खड] वै प्रतिमा तथा सूक 
फे बल पर्‌ प्रयोजने के अनुसार प्रकृति के रमणीय त्ते से नये- 
नये ला्तणिक प्रयोगा की उदूभावना फिया कमते) नत एेसै 
नवीन लात्तणिक प्रयोग श्मप्रमिद्र उपमान्‌ के काम्य माराम कदी- 
कही दुरूहता ला दते हे । 

प्रसादी मै सपनी सस्छृत-मवोच्रत्ति के रनुतार जिम 
प्रकार तत्सम-प्रवान मापा ऊो माध्यम बनाया, उकी प्रकार सन्करृत 
कनियो फी ध्वन्यात्मक शैली कौ श्रपनाकर्‌ पने कौ साषा- 
सम्बन्धी काठ्य के मूलतन्त "कान्यय्यात्मां ध्वनि" सं पश्वित भी 
सिद्ध क्रिया| वस्तु व कर्‌ देखा जाथ तो कविना फे तेते 
नत) प्रभुम॒म्मित छादेरश्रद्यदै आर न्‌ सुष्दपस्मित्त तिक्ता । 
उसमे कान्तासम्मित ( व्यजनामृल) सक्त ही प्रयोऽनीय दहै । 
कटने की खछावण्यकता नदी - ङि कामायनी ध्यनिप्रवान कान्य 
रौर इममे सव्र कान्तासम्मित उपदेश वतेमान द । शआघुनिक 
सर््कव्य की प्रवृत्ति के. श्रनुमार रसम भीं ऋअषिवक्नित 
वाच्य ध्वनि की ही प्रधानता दहै अवित्रसन्‌ व[च्यघ्यतिंको 
लत्तणागृला ध्वनि भी कहते है| इसमे वाच्थाथे का उपयोग 


कामायनी-खनुरीलमन १०० 


नही होता र्था बान्या्थं विवक्ति रहता दै । इ ध्वनि मे 
गृह-न्यया प्रयोजनवती लक्तणा का रमावेश रहता है । उदाहरया 
लीजिए-- 

राज यह पशु श्योर इतना सरल गुन्द्र रमेह | 

पले रहेमेरं दिये जो मन्न से इस गेह 

मै! कहाँ मै १ ज्ञे लिया करते सभी निज भाग । 

द्रोर्‌ देते फेफ मेरा प्राप्य तुच्छ विरग॥ 


उप्त पद्य मे “मे ? कहो मै ¢? मे द्र्थान्तरसेफ़मित वाच्य- 
ध्वनि है। यँ दवितीय मेः का वान्ये श्र्थान्तर मे सक्रमण 
करता दै श्र्थात्‌ लक््याधं मे प्श करता हे। मै का लदयाथं 
दै--जिसका श्रद्धा की सव पस्तु पर अधिकारे] इम द्वितीय 
र्थं मे वाच्यां ॐ संक्रमण करने का कारण उत्का (वाच्यार्थं का) 
उपयौगमे न श्याना है] यह्‌ श्रनुपयोग दो प्रकार का होता है-- 
एफ पुनरुक्ति मे शरोर दूसरे जव वान्यं प्रकरण घर्थंम सिसी 
विरोप थं की सिद्धिन करता हो] उपयुक्त उद्रा्मया म पुनरुक्ति 
यद्धति का अ्रवलम्बन फिया गया हे | 

संलच्छय व्यगयध्वति का णक उदाहर्या लीजिण ~ 

(ध्वच्चल तू नभचर मृग बनकर भरता है चौकड़ी कदी | 

भेडर्तीतू रूठ न जये कैसे करती तुभे मना 

यहु वान्याधं ( सानवके कटने ) का बोध होने के पश्चात्‌ 
व्य॑याथ (जेते मनु रूट गये वैसेतूभीनरूठ जाय) की प्रतीत 
होती दै। सलकचयक्रम व्यग्य कदी शब्द्‌ द्वार कहीं अर्थं द्वार 
मोर कदी शब्द्‌ श्मौर्‌ अथं दोनी द्वारा प्रतीत होता है। यों शब्द 
द्वारा प्रतीत हृश्रा ३। 

शब्दुशक्ति से उद्भूत-ध्वनि दो प्रकार की होती दै-वस्तु-ध्वनि 


१०१ कामायनी-द्न॒शीलन 


तथा ऋअलङ्कार ध्वनि । वस्तु-ध्वनि व्हा होती है जहो" वस्तु व्यग्य 
हो । आअलङ्कारध्वनि वह अती है जँ अलङ्कार व्य्य हयो) 
उपयुक्त उदाहरण मे वस्तु ध्वनि है] आलङ्कार ध्वनि का एक 
उदाहरणा लीनिए - 
नीरव थी प्राणो की पुकार | 
मूर्त जीवन सर निरतरङ्ग नीर विर रहा था अपार) 
नि,रतव्ध चआरलस बनकर सोयी चलती न रही चश्चल वयार |+ 
पीला मन सुकुलित कञ्च श्राप अपनी मधु द्‌ मधुर मोन) 
निस्यन दिगन्त मे रहे शुद्र सहसा बोलले मन रे कोन।। 


यह इडा को देखकर मन्‌ की नि'स्तब्धतां का वर्णन व्यग्य 
द्रारादी ह्याह) इस वयनिमें व्यस्य द्वारा रूपक अलङ्कार की 
ध्वनि दै। मम्‌ फे हृद्य-रूपी कमल के भीतर उनका मन रूपी 
मधुकर मकरन्द्-खूपी भावना्रो का आनन्द ले ष्य दे। 
कामायनी मे उत्तमकोटि काही नहीं, वरन्‌ मध्यम्‌ कोटिका 
मी व्यग्य मिलता है । नेसे गुणीभूत व्यग्य-- 
फल दही यदि परिवत्त॑न होगा, 
तो फिर कोन बचेगा। 
या जाने कोद साथी बन।। 
चतन यज्ञ रचेगा। 
यँ काप्वाक्तिप्त व्यग्य है । उपयुक्त छन्द मे चतन शब्द्‌ पर 
मरू पडने से व्यंग्य श्माक्तिप्र होत्ता है) (नूतनः शब्द का यहाँ 
ग्यग्याथे दे 'ईहिसापूणं' जो स्वर के वल से प्रतीत होता ह । 
च कामायनी के अललङार-प्रयोग पर भी यदहो विचार कर 
लेना चाहिए । यलङ्कार पर विचार करते समय यह्‌ देखना 
नवादिएं जि प्रसादजी ने भाषा को स्रलकृत करने के लिए श्लङ्खारो 
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काप्रयोग ्रियादहे या भावौ मे उत्फपं लने पै लिण श्धवा 
वस्तुखा के रूप, गुण तथा क्रिया का तीत्र अनुभ कराने # ल्लिण 
मूथन चिन्‌ न विराजद्रै कविता वनिता मित्त पाला केशव 
का श्लङ्कारपिद्रान्त कामायनी परर लाग्‌ नी हो मफरनौ 
प्रसादजी ने मग्मट क काम्य-सिद्धान्त “्रनलफृती पुनः फापिः को 
स्पे काव्य प्रस्था म सत्य सिद्र कर दिया है| सका यह तात्पर्य 
नही की कामायनी प्र प्रलङ्कार ददी नदीं। इममे बहुतसे छन्द 
देसे है जिनं मलङ्कार न होमे पर भी कपित्य पर्याप्निमघ्रामे 
वतमान है । प्रसादी खस्य कवियों के समान रमणीय वस्तुओ 
की योजना छलङ्कार के बल पर नही करते! कामायनी मे थोडे 
बहुत्‌ जो अलङ्कार मिलते. दै वे वाणी फी सजायटकेसुप मे नहीं 
सयुक्त माचाभिन्यत्ति के साधत्‌ रूपमे । कागायनी मे साह्य. 
मूलक अलङ्का रो--उऽपमा, रूपफ) उतप्रे्ता, सन्देह, उदाहरण, अ्रति- 
शयोक्ति आदि की सख्या धिकं परिलेगी। शब्दालङ्कार मै 
अनुप्रास, लेप, वीप्सा शमादि का प्रयोग चिक पाया जाता है| 
स्वाभाविक श्मनुप्रासा के प्रयोग से मापा मेक सहज प्राकपणं 
एत्पन्न हो गया है - | 
कद्कुणा क्वणित रसित यृपुमथे, 
हिलिते थे दतती पर हार। 
ध, ह > 


पना कल कटे मिल्लाते भै, 
मारनो के कोमल कलकल ये | 


उपयुक्त परिया मर -असुप्रास के प्रह म्रारर्ष॑णा के प्रतिर 
शब्द्मेत्री तथा नाद-पौन्द्यं भी त्यत सुन्दर ष्ट। शठेपतथा 
वीप्सा के प्रयोगसे कदीभी्रत्रिमता नदीं आने पा है । 
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प्रसाद्‌ की सादृश्य-योजना से दो भिद्धास्त दिखाई पडते है-- 
स्वरूप्‌-बोध तथा माव-तीव्रता । जहाँ खगौचर्‌ तथ्यो कै लिए गोचरं 
साहश्य का श्याश्रय लिया गया है वहोफवि का लच्य रवरूप- 
न्ोध पर्‌ दै - 
चक्रीति फिरससीनाच रहीथीः 
जहाँ मूतं के लिए श्रसूर्तं साहश्य की योजना हृ है वहं कवि 
का लद््य भावात्कषं या भाव-तीघ्रता है ! जेघे- 
जल मद्रा पिलास वेगसा बहते लगा 
कुछ सादृश्या मे दोनो गुण बतमान है ] उस प्रकार फे सारभ्य 
लज्ासग मे धिक हं} सारश्यमूलक लङ्काया मे सबसे प्रधान्‌ 
है उपमा अलङ्कार, जिसक्रा प्रयोग कामायनी मे सबसे अधिक 
हु्ादै। कामायनी मे प्रयुक्त उपमाश्मोकोहम चार्भागोमे 
राट राते हं) 
मूत से मूते की उपमा: 
उधर गरजती सिन्धु-लहरियाः कुटिल काल के जालो सी | 
चली खा रदी केन उगलती फल फैलाये व्यालं सी | 
छमूतं से अमूतं फी उपमा-- 
निकल रही थी मर्मवेदना करूणा विफल कानी सी 
भूतं उपमान सै भृतं उपमेय की तुलना-- 
छरी नीच छृतघ्रते। पिन्छल शिला सलप। 
सलिम का सी करेगी हृदय फिलने भम।। 
श्यमूतं उपमान से मूतं उपमेय की उपमा-- 
1 
दारयां फिर पास क्रीडाशील श्रतिधि उदारे । 
वपल शशव सा मनोहर भूल राले भार्‌ ॥ 


कामायनी-आनुशीललम १०४ 


उपमानं मे लाक्षणिकता प्राय सत्र लेगी रूपक श्रल- 
ङ़ार का प्रयोग अधिकतर प्राकृतिक हश्य चित्रणयां नारी रूप 
वणनमे हया दहै। प्रसाद मे तुलसी के समान बहुत लस्भे रूपक 
नही मिलते | ~ उत्पन्ना श्रलङ्गार श्रधिकतर्‌ व्यस्य हरूपमेंदह्‌। 
सदेह तवा उदाहरण अलङ्कारो की सख्या कामायनी मे हुत 
थोडी है | 


लक्तणा, व्यञ्जना तथा अलङ्कारो का श्राश्रय लेने पर भी जब 
भाषा वास्तविक श्रथं तथा सोस्दये को व्यक्त करने मे च्रसमर्थं 
होता है तब कवि मूक भाव-व्यञ्ना का श्राश्रय लेता है] परन्तु 
इसका! धिक प्रयोग कवि की श्रस्मथेता सूचित करता है। 
कामायनी मे भी मूक भाव-न्यञ्जना का प्रयोग हृश्मा दै किन्तु रेसे 
उपयुक्त स्थलों पर जौ कि उसका प्रयोग श्यस्यल्त उचित जान॑ 
पड़ता दै | 
है छनन्त । रमणीय । कोन तुम, 
यहु मे वैसे कह सक्ता । 
केतेहो{? क्याहो? इला तो, 
भार विचार न॒ सह सकता 


सम्बोधन के शब्द श्मनस्त तथा रमणीय कितने सार्थक ह । 
वस्तुत जो अनन्त हो, असीम हो, उसके लिए शआवणेनीय के 
्रतिर्किच्योरकदाही क्याजा सक्रता ३१ पसे ही स्थलों पर 
पुरप्ती कवि-परम्परा मे "कहि न सक सहस सारदा शेषः की परि- 
चिक पदाषल्ली सिलत्ती ६ । 


प्रसाद्‌ की अभिव्यज्जना मे तीन प्रकार के प्रयोग मिलते दै-- 
प्राचीन, व्यक्तिगत तथा विदेशी 
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एक प्राचीन प्रयोग का उदाहरण लीनिपए- 


देव कामिनी के नयनो से, 
जहां नील नलिनी की सषि । 
हसी प्रकार कौ उक्ते तुलसी तथा जायक्षी मे भिल्लती | 
जरह विलोक सृग-मावक-नयनी ] 
जन्तु तहं बरम कमल सतिन श्रेनी | -तुलसी 
नयन जो देखा कर्वेल भा, निरमल्ल नीर सरीर । 
हंसत जो देखा हम भा, दसन न्योत्ति नग हीर | 
जायसी 
प्रसादजी क व्यक्तिगत प्रयोगो से कामायनी भरी पडी है) 
उनमे से दौ-चार का दिग्दशेन यहाँ कीजिए-- 


न्वौँदनी सटण खुल जाय कदी, 
छवगुठन श्राज संवरता-सा। 
जिसमे अनन्त कष्ठोल भरा, 
लहरी मेँ मरत विचरता-सा ॥ 


लहो मे मस्त विचरता सा प्रसादजी फा व्यक्तिगत प्रयोग है । 
इसी प्रकार तारो के लिण "तम के सुन्दरतम रहस्यः राच्रि के लिए 
“इन्द्रजाल जननीः कल्पना के लिए शशिशयुचिध्र कारः, देवताग्रो के 
लिए "सगं के श्प्रदुतः आदि सेकडोँ व्यक्तिगत प्रयोग कामायनी मे 
मिलते टै । पन्त के समान प्रसाद मे विदेशी ( गरेजी के ) प्रयोग . 
धिक नदी मिलते कामायनी मे तो खोजने पर दो-ए्क ंम्रेजी 
प्रयोग मिलगे। जसे भ्ाण्वत नम कै गानो मेः 2८618] 
1111९16 ०9 {€ 5717€6' का, उष्णा विचार फणा 86 
1118 का तथा बोऋ्सी दोती 10 068 ४16 छपत्वल) का 


कामायथनी-्नुशीलन १०६ 


यनुवाद-सा जान पडता दै । यच-तत्र फारसी की उपमा भी 
कामायनी मे मलगी | 
इन्द्रनीलमणि मह्य चषफ था, 
सामरदित उलटा लटका | 
श्ाकारा की उपमा चप्क से देना कारसी-सारिव्य मे बहुत 
ग्रचलित दहै। भारतीय साहित्य मे एेमी उपमाश्यो का प्रचारं 
नही हे । 
एक्‌ मोर उदष्स्ण ल्ली निए 
ेतना रङ्गेन न्वाल्ला परिधि मे सानन्द 
मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छन्द | 
अथिफीट समान जलती है भरी उत्माह | 
श्मोग जीपितदे, न छाल है, न उसे दाह ॥। 
यन्तिम दो पक्तियोमे फारसी का प्रभाव स्पष्ट है। चेतना 
का स्भ्मिकीट से उपमा देना छीर ररङ्गीन उजाला मे उसका जलना 
फारसी का प्रभाव है | 
काव्य का वारतथिक सौस्दुयं बिरोषशों फे उचित प्रयोग पर 
निभर दै) बहुत से कवि सात्रा-पूरपिं फे लिण्हछन्दोंमे ग्रघ्रा 
सद्वि तथा शनुचित धिरोधण दरंस-द्सकर भरते द, निससे 
कान्यसोन्दयें नष्टो जाता दै] विरेषणोका णसा प्रसौग होना 
चाहिए जिनसे विशेष्यो के रूप, गुण तथा काय॑-व्यापार मे वेशि्स्य 
कीवृद्धिदहो तथा क्रिया के साथ उनकी मन्विति हो। 
प्या तुरहं देर्‌ आति यो, 
मतवाल्ली कोयल बोक्ञी थी | 
मतत्रालीः विशेषय फिदना साभिप्राप्र हे । वह कोयल र गुश॒ 
तथा प्रवस्था को व्यक्त करने मे पूर्णा समर्थं दै | 


१०७ कामायनी-खमुशीलन 


धिर रहै थे घुधेराले बाल, 

ग्रसं शवतबितत मुख के पाम | 
नील धन शावक से रामार, 

सुधा भरने को निधुफरे पास। 


उपथुक्तं छन्द मे नील शब्दं विरोष्यकै रूप को स्प 
करता दै। 
न्चवलती न रही चञ्चल बयार! | 


यहाँ पर्‌ चञ्चल की न्विति च्ियासे है सचिघ्र विरोषशों 
का प्रयोग श्चाधुनिक युग की कथिता फी प्र्ख विशेषता हे। 
कविवर पन्त मे हेम कला का पृणं विकास पाया जाता दै । प्रसा 
के विशेषण्‌ सचिच्र दह्येते है। उनम भाषा की शक्ति तथा कल्पना 
का सयम भिलतादहै। प्रथम मग मे चिन्ता ऊ विशेषण इषी 
प्रकारके है। नक्तत्र के लिएकतिके विशेषण "तम के सुन्दरम 
रहस्यः (नन्त फी गणता, शादि बड़े मव्य है । रजनी का चिरोषण 
धनद्रजाल जननीः कितना व्यञ्जना पूगां दै। इतके विरोषण्‌ 
कही चिच्मय होते है च्मोर कही कट्पना प्रधान जैते (विजली षी 
दिवारचिः चिच्रमय विरोपण दै। चित्ताके जिए विशेषणा शवरि 
वन की व्याली काटपना प्रधान ह] 


फामायतनी की नाषा की एक प्रमुख विशोपता दै--श्रुति संखदता; 
घमौर इसका कारण है--श्रुति कटु शब्दौ को परित्याग, “रतया 
कठोर मावा मे भी फमल वणौ का प्रयोग, मगीत मयता कतिपय 
विशेष स्वरो का च्ागम तथा लोप) रनमौका णक्‌ दूसरमे द्रषित 
होना तथा युन्द्र शब्द्‌ द्त्रीका प्रयाग] हसी श्रुति स्ुखदता के 
लिए प्रसादी ने कामायनी से की-कहीं च्रजभापा के शब्दा- गेल, 
जीन, परस, नखत, प्रान्त आदि का प्रयोग क्रिया है। श्रुति 
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मधुरता फे कारण भाव-सोन्दयै फे साथ-साथ काव्य का नादं 
सोन्द्यं भी बढ गया है) इसी बिशोधता के कार्ण कामायनी की 
भाषा, माधुरय-गुण प्रधान हो गद है। सघ्ुये-गुग का इतना 
श्माधिक्य तुलसी, सूर तथा मीरा को द्ोङ्कर हिन्दी के श्र किसी 
कवि में नहीं मिलेगा । 

कामायनी तफ़ मआति-खते प्रसादजी की भाषा ऋ्ल्यन्त शुद्ध 
परिमाजित तथा प्रौदृहो गह दै। (करता की भाषा की शिधिलता 
इसमे कही नदी है । वयस्तत्‌ भाषा की सफलता अलङ्कारो का 
कोतुक दिखाने मे नही, उक्ति वैचित्र्य का इनद्रनाल स्वने मे नदी, 
वरन्‌ कवि की. वात्मा व्यक्त करने में है, ज्िपतसे कपि -करी-अनुभूति 
पाठक की नुभूतिदहो सके) कहने की आवश्यकता नहीं कि 
कामायनी कीं भोषाद्रम दृष्टि से पृणं पफल्लदै। जो प्रसादी 
भिन्यक्तिप्रणाली से परिचित है, उनी श्चनुभूति से श्नभिन्ञ 
हे थवा भाषामें प्रवीण नहीदै वेदी कामायनी की भापा पर 
क्िष्रत्व दोप मदै है। क्षिटत्व दोष का नाम लेमेषालो फो पहल 
उसकी परिभापा जाननी या करनी चाहिए । क्लिष्टत्वं दौप वहः 
होता दै हँ अभिप्रेत चयथे की च्रभिव्यक्ति क्लेशसाध्य होतीष्ैया 
बहुत पेचीदे ठ्घ से किसी श्र्थं तक पर्वा जाता है । पर कामायनी 
मँ क्य की स्वीकृत-वक्रोक्ति-पद्धति कै श्रतिरिक्तं वह्‌ घुमाध-मिराव्‌ 
केदीं नही दिखाई देता जिसे हम करित्व की सीमा के श्न्तर्म॑त 
ले सके | जिन्दे क्रोक्ति-प्ठति ही क्ञिर ज्ञात होती है उन 
काव्यानुशीलन का श्नः यास कसना चाहिए । 

कामायत्ती कौ भाषा मे उगलिया पर गिनी जाने योग्य कुछ 
चव्यं सी है, जो उस्र गुणो क रामने नगरय सी हे, धिन्तु 
दूसरा पक्त छोड़ दिया गया, एस श्रा्तेप की आशङ्का सै उनकाः 
दस्लेख करना अनुचित न होगा-- 
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दो एक स्थली पर उपमाश्यो का साम्य भ्रामक ह ।-जेसे तीचे 
की प॑ंक्तिसे देखिए-- 


हृदय कुम को खिली खचानफ, 
मधु से भीगी वे प 
कवि को ययँ हदय श्योर टम दानो का सास्य ठेखना 
न्वाहिए परन्तु कवि ने इसका ध्यान नहीं द्विया। कुषुममे 
पद्व तो होती हे परन्तु ह्य मे पद्ध नही होता। इसलिए 
“पां शड्‌ केवल कुसुम की पोर लगता है, हृदय ओी शरोर नही । 
रतः सास्य चछपूणं दहे । सादृश्य-याजना मे कवि को यह न्यान 
रखता चाहिए फि पुद्िङ्ग उपमेय फ लिए पुष्ङ्ग हयी उपमान रम्खे 
जार्ये। प्रपाद जी कदी-रुही इसी उपेक्ता करते हृए दिखलाई 
पडते हे | 
कौन तुम मदयति जलनिपि तीर, 
तरङ्ञा से फेफी सणि एक। 


यहाँ पुरुष मनु के लिए खी-लिङ्ग उपमान (मणिः पया दै 
जिन्तु एेसी साहश्य यीजनाश्रो का उहेग्य जब लिङ्गत्व-बोध होगा, 
तभी वे शरनौचित्य की सीमा 7 अन्तेगत प्मयेगी | स्मरण रखना 
याहि चि प्रसाद की उपयुक्त सादश्य-योजना का साध्य लिङ्गत्व- 
बोध नही दै वरन्‌ मघुकी कान्ति, दीति शमादि की प्रभावोत्पादकं 
्रभिन्यक्ति । कर्ही-कदी कामायनी कौ मषामेदो णक श्नुषयुक्त 
शब्द भी दिखाई पडते है । 

सित सयोज्ञ पर क्रीडा करता 
जेसे सधुमय पिग पराग 

यहाँ क्रीड़ा शब्द्‌ उवैयुक्त नहीं है क्यीक्रि कीड्ा मे गति होती दै । 

परम्तु पराग फमल के भीतर स्थिर रहता दहै! इसलिए पराग के 
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लिए क्रीडा शब्द्‌ ्ुपयुक् ३ । यत्र तत्र दो एक निरथं शब्द्‌ भी 
दिखाई पडते ह्‌ | 
हौ फि गवं रथ मे तुरङ्ग सा, 
भिततना जो वाहे ज्ुत क्ले 

यहो फ शष्ट व्यथं हे । पादुपूरतिके यतिर्कि दइमफा ओर 
कोई उपयोग नदी ह । 

काव्य गत मापा ग्वना-सस्नन्धी कक दोप भी कामायनी मै 
मिलत्‌ हं । जेते समाप्र पनयन्त का एक उदाहरण लीजिए-- 

कोन हो तुम वन्त के दूत, 
विरस पतशड मे, ति सुकुमार । 

यहो मेः क पश्चात्‌ पाम्य समाप्त दहो गया। परन्तु ध्य्मति 
सुकृमार, विक्षेपण द्वारा सह्‌ वात्य फिर उठाया गया है | कामायनी मे 
कही कही मधुर पदावली के पीच वृद्री, हुटरी, उन्तङ्ग शादि कीकट 
शब्द्‌ णमे खटफरते ह जेते मधुर भोजन मे छोटी कटनी । 

एध स्थान पर तुक फे लिए तीडे मरौडे शब्द भी मिलते 
लेते आारयवना के लिप्‌ सधनाः । 


भावाभिन्यक्ति 


कायायनो की मपाभिव्यक्ति परी यही विन्वार फर लिना 
नयाहिए । द्माचाये अभिनव गुत्त मै चावामिव्यक्ति टी दो प्रगाल्लियीँं 
बतला है-रवभावोक्ति तथा वक्रोक्ति--कामयनी मे दसी दूसरी 
प्रणाली का धिक अनुगमन कियारयाहै। परन्तु प्रसाद की 
वक्रोक्तिप्र णाली छुन्तफ़ की वक्रोक्ति छाव्यजीचितम्‌ बाली प्रणाली 
सही है । उलका पचा रवनत्य मारे है जिसमे वचनयक्रना सप्ति 
तो वश्य है, पर वही तरु जह तकर यह हृदय की किमी गहरी 
छनुमूति से सम्बन्ध स्खती हो! उनी वचनवक्रता का कारण 
नुभूति को तीन्नना हे, काव्य-काशल शिखिने का आडम्बर नही | 
प्रसादजी की दषटिमे वकरक्ति का सूट्य उक्तिं की विचिन्ता मे नही 
वरन्‌. मावा की तीना खोर गदयई उपस्थि करते सै है। उतरी 
घक्रोक्ति सक्रत्र मायानुमोषित दहै थवा फिसी सार्थिकं मन्तद्ंत्ति 
से प्रस्ति। कामायनी की यक्रोक्ति मर वह वंदग््यभङ्खी-भणितिः 
सही जिममे रीति भावा ॐ उपर शामन करती ह्ये वे केवल 
नमत्कार दिग्वाने क लिए उक्ति वेचित्रय कां प्रयोग, कान्य मे कोतुक् 
था खेललवाद समते है । इमी कारण वे यलङद्कारबादी कवियों को 
बुद्धिवादी कह फर उनमे श्ररुचि प्रकट करते ह| उनकी वाणीमे 
यक्ना रहने पर भी हमार व्यान भाषाक बोकपन की श्योर नहीं 
जाता, भाषो कीश्मोरद्ी अग्रसर होता दे क्याकरिं उनफी यक्रता 
रात्र उमडते हुण भावा की प्रेरणा से ही उद्‌भरत है। 


ध्र यह्‌ देखन चाहिए फि उक्ति-वेचिश्य का काव्य मे 
क्या स्थानदहै श्रोर्‌ उस हष्टिसे प्रसादजी की वक्रोक्ति काव्य कै 
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लिए उपथुक्त दे अथवा अनुपयुक्त ? उक्ति-ैचिच्थ प्रर विचारं 
करते हुए एफ रथान पर शुक्लजी मै बतलाया है कि भावना को 
गोचर श्रौर सजीव रूप देने फे लिण, गाव की शिक्त ओर रथ 
च्छस्द गति रने कै ल्लिण काञ्य मे वक्रता प्रयोजनीय बस्तु द) 
वोध मात्र कराने फे लिएजिसि रूपमे बात कही जाती &ै सी 
रूपमे उसे रखने रौ सदहानुभूति नही जगती | बात दस रूपमे 
स्खनी पड़ती है जो भाव जयनेमे गमथंरोदइसीसे क्म भया है 
कि “इतिन्रत्तिमा्निवहिण नात्सपदललामः त काव्य मे वक्रता 
्रणीय वररतु दै परन्तु वही तक जहो तकं वह भावना त्था 
द्मतुभूति से सम्ब है] प्रसाद की मावाभिव्यकि मे वक्रता 
इसी रूप मे गृहीत है ¦ उनरी दृष्टम क्क्रताके लिए प्र्भूतिकी 
तीत्रता शपे्तित दै, काव्य-कौशल नही, -्योकि सभिन्यक्ति- 
सहृदयो कै लिए उतनी व्यापक सत्ता नही रखती जितनी श्चमु- 
भूनि । उनम वरं -विल्यास मे चमत्कार दै, परन्तु -अत्यन्त विहित है, 
उनी वाणी मे विदग्धता तथा रमणीयता है, परन्तु षह ग्रनुभूति- 
जल्य है । सपथंक्त विवेचन से यह बात सष्ठ टो गहै मिः प्रसादं 
की पक्रोक्ति का समवन्ध माव-व्यज्ञना गे अत्तजंगत्‌ से दै, बाम जगत 
से नीं । इसी कारण कामायनी मे माध-व्यङ्कना के बाह्य जगत से 
सम्बन्ध रखनेवाले यलङ्कार, विभावना, शलेप, किगेपोक्ति पर्यायोक्ति, 
परिसख्या, विषम रादि नही मिलते । 


रीतिकाल मे कोक्ति फी दो प्रणालिर्याः दिखलाई पड़ती दै । 
पहली श्रलङ्कार-प्राश्रित है दूसरी लक्तणामूलक । पहली प्रणाली 
का खवलम्बन लेनेवाले केशव, देव, पद्याकर, विह्यरी शादि कवि 
इए] दुसरी प्रणाली फे अन्तर्गत घनानन्द दिखाई पडते है । 
कहना नहीं होगा रि प्रसाद की यरक्ति प्रणाली घनानत्व की 
भ्रणाली से मिलती हुदै भारतीय प्रणाली है । परन्तु कामायनी की 
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वक्रोक्ति-प्रणाली म घनानन्द्‌ के समानं किसी एकं दही पद्धति 
( विरोधाभास->"200 ) की श्यधिकता न होने कै कारण 
कृतचरिमता नदीं चने पाई &ै। 
कामायनी मे लात्तणिक प्रयोगो फी शधिफता के कारण सत्व 
कौ। सत्व तथा सत्व को सत्वे रूप मे देखकर अपनी प्राचीन 
छभिव्यञ्ना प्रणाली से अपरिचित विद्वान्‌ प्रसादजी पर गरेजी 
के पुरषीकरण लङ्कार के श्नुक्ररण की घोषणा कर देते हे ! खन्द 
यह्‌ ज्ञात मही किं सैफंड़ों वषं पहले चानन्दवर्धंनाचाय ने लिखा है-- 
“भरावानचेतनानपि चेत्तनवन्चेनानचेतनवत्‌ | 
व्यवहारयति यथेष्ट सुकवि काव्यस्वतन्त्रतया 1} 


पुरुषीकरण अलङ्कार की अधिकता का कारण प्रसादजी की भावुकता 
है। इस भावुकता फे दारा पे चेतन को अचेतन तथा ्रचेतन को 
चेतन रूपदेते है वे पने सहज-सोन्द्य-बोधकफे द्वारा विश्वमे 
विस्त्रतत-सौन्द्थं फे वारतविक उपादानो को लेकर उनसे कल्पत 
सोन्दयं को मौर भी विभूषित कर उन्हे धिक से अधिक रमणीय 
बनाते रहते है । उनकी यह्‌ रमणीय योजना अन्य कवियों फे समान 
सत्प्र्ता या तिशयोक्ति के आधार पर नहीं है। 

प्रसादजी की शैली शल्य महाकान्यकारों के समान वस्तु-वणान्‌ 
मे शली प्रगीत मुक्तक फी व्यञ्जनाबाली येली दै जिसमें किसी बस्तु 
का व्यौरेवार वंन नही होता । केवल चययेविषय के मार्मिक अंशो 
का चयन इस प्रकार होता है कि व्यञ्चना द्वारा दूटे हए अशोंकी 
भी पूर्तिंदहो जाती दै । इस प्रणाली का रवलम्बन लेने से कामायनी 
मँ नीरस या इति्ठत्तात्मकं स्थल कहीं भी नदीं ने पाये है, सर्वत्र 
मार्मिकता तथा रमणीयता वतमान है । 


छन्द-पिधान 


कामायनी मे लगगग एक दजन छन्दो का उपयोग हया है । 
सामस्यद्ष्टिसे तो पेमाज्ान प्डतादहै पि सभी खछन्दनम्येहै 

तु परीष्ता कने पर तीनया चार हन्द फे अतिरिक्त सभी 
छन्द पिद्गल भ्रस्थौ मे मिल जतेदै) कमायनी ॐ सभी छस्व 
मात्रिक दहै। उनका तीन विभाग किया जा सकता है--शाक्लीय 
छन्द, मिश्र छन्द तथा प्रसाद्‌ छन्द । पदहले-शाक्नीय छन्दो चर्‌ 
विचार करना चादिप | 

कामायनी का प्रधानशाक्लीय छन्द ताटङ्क दै |. यह्‌ सोलह ऋौर 
नचोदह मात्राय के विराम सै ३० माध्रामो का छन्द दै इसफे 

तम॒ मगणु (555 ) होता है। किसी किसी नै एकी गुर 
मामादै। लावनी भी शस दङ्गसे गाद जाती है। परम्ु उफ 
छन्त मे लघु-गुह का कोई विचार गद्दी होता! ताटङ्क फे स्ते 
यदि एक लघु वणां जोड़ दिया जाय तो वही वीर न्द्‌ हौ जाता 
जिसे घ्ाल्दा भी कहते है} च्विन्ता, शशा, स्वप्र तथां मिद 
प्रकरणों से ताटङ्क छन्द का प्रयोग हुमा है; जो कभी कभी सावनी फी 
स्वच्छन्दता भी धारण कर लेता है मोर कभी वीर छन्द मे परिर्तित 
हो जाता दै, किन्तु उरी गति मे इतना सुच अन्तर्‌ होता है किं 
पाठक या श्रोताको शीघ्र प्रकट नही होता। निक्षे ध्याम दने पर 
दी उनका स्त्र स्पष्ट होता दै । यथा-- 


उसी तपस्वी से लम्बे थे देवदार दो-चार खड । 
-- तारक | 
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नीचे जल्‌ था, उपर हिम धा, 
एक तरल था, णक सघन। 
--लावनी 
नीचे प्रलय-मिन्धु लहर का होता धा सकस आवत्तान | 
--वीर छन्द 
चिन्ता, अशा तथा निर्वद्‌ सग से प्रत्येक दो पक्तियो का तुफ 
मिलता है। किन्तु स्स्वप्र मे प्रथम, द्वितीय तथा चतुथे पक्तिं 
एक खी है घ्रतीय पक्ति प्रतुकान्त है। इमम तुकप्रणएालो फारसी की 
संबाइ्यो सी है । 
श्रद्धा मँ शगार छन्द प्रयुक्त द । इसमे प्रत्येक चरण मे १६ 
मात्राहोती दहै, अन्तमः ऽ। का क्रम रहता दै] 
कोन तुभ सस्ति जलनिधि तीर, 
तरन्नो से फेकी मणि एक) 
कर रदे निजन का चुपचाप, 
प्रभा कौ धार से आभिषेक। 


इसमे कही कह ऽ। फ रथान पर शन्त मे ।5ऽ भी एर दिया 
जता दे! यथा- 


तरल श्याकाक्ता से दै भरा, 
सी रहा शा का आहवाद्‌ । 


काम तथा लजना सगं म पद पादाङ्लक का प्रयोग हरा दै ] यहं 
१६ साघ्राश्नो का छन्द दहै निके अन्ते ऽ होता दहै] 


जब लिखते धे तुम सरस हसी, 
पनी फएूलो फ अक्ले] 
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वासना का प्रसिद्ध छन्द रूपमाला है । चौदह दस के विराम 
से इसमे २४ सात्राये होती है । श्न्तमेऽ। हीत टै) इसे मदन्‌ 
छन्द भी कते है । 
चल्‌ पडे कब्‌ सै हुद्रय दो, पथिक से खश्रा्त्‌ ! 
यहः मिलने कै लिए, जो मटकते थे धान्त । 
कर्म मे सार न्द का उपयोग हृथा है! इसमे १६-१२ की 
यति से २८ मात्राय होती है र न्तमेदो गुरु हता दै। कभी- 
कभी एक ही गुरु ह्येता दै । किसी किसी कति ने शन्त ये तीन शुर 
माने है। इन तीनां रूपो का व्यबहमर्‌ कमे सग से हृश्मा है। सार 
को नरेन्द्र या ललित पद्‌ भी कहते हे । 
दरो गुरु-किर इस निन मे' खोजे 
मब किसको मेरी श्राशा। 
एक गुरु-परम्परागत कर्मा की वे 
कितनी सन्दर लडियाँ। 
तीन गुर--नो अपने अभिनय से मनको 
सुख मे उलभ लेती । 


सधषं मे रोला फा व्यवहार हृश्मा ६। इसमे ११-१३ के बिराम 
से २४ मात्रारं होती है। किसी-किसी पिञ्घलकार का मत दैक 
दरसके स्त मे दो गुरु वश्य दी चाहिए; परन्तु यह्‌ सन 
सम्मत नहीं | 

किन्तुं मिला अपमान श्रौर व्यवहार बुरा था | 

मनस्ताप से सेके भीतस रोष भरा था॥ 

| ष्या तथा दशेन सगं मे मिश्र ल्द का प्रयोग इश्मा ह । शर्ध्या 

सगं मे प्रयुक्तं छन्दं का पला चरण १६ म्प्रा्मो का पद्-पादाकुलकं 
है आभर दूसरा १६ का पद्धरि है । 
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पलल भरं की उस चञ्चलतां ने 
खो द्विया हृदय का स्वाधिकार] 
दशन सगं का छन्द, पद्धरि तथा पद पादाक्रुलक के मेल से बना 
है| प्रथम दो शरोर अन्तिम दो पक्तियौ' पद्वरि हन्द की दहै | बीच 
फी चार पक्तियो पे पदपादाङ्घलक है- 


घह्‌ चन्द्रहीन थी एक रात। 
जिसमे, सोया था स्वन प्रात्त ॥ 
उजले उजले तारक भफलमल ] 
प्रतिनिम्बित सरिता वत्तस्थल ॥ 
धारा बह जाती बिम्ब श्मटल। 
खुलता भी धीरे पवन पटल | 
चुपचाप खडी थी च्रत्त पाँत। 
सुनती जैसे इह निजी वप्त ॥ 


पद्धरि छन्द ९१६ भात्राकादहोतादहै। अन्तमे जगण अथवा 
फेवल गुर लघु होता दै। पादाक्षुल मे चार-चार मत्राश्मो के चार 
्ोकल होते है । अस्त मे प्रायः घु होता दै] पक्ति १,२,५,८, 
का तुक एकः चछर ३, ४, ५ ६, का दूसरे प्रकार का दै | 

ध्रसादजी मे छन्दो फे प्रयोगसे भी पनी कतृत्व-शक्ति का 
परिचय दिया है। जित प्रकार कामायनी के अन्य तन्त कर्तां की 
मोलिक्रता तथा सष्टापस का परिचय देते ह उपी प्रकार छन्द भी। 
इडा, रदस्य तथा आनन्दसगं मे प्रसादजी के निजी छन्द प्रयुक्तं 
दै। इडा मे गीतं पद्‌ कफाप्रथोगदहै। जिसमे प्रथम (रेक) तथा 
अन्तिम पक्ति ९६ माद्रीयो की तथां रोष ७ पक्तियाँ २२९ माघ्राश्मं 
फी है) पंक्ति ५ तथा £ मत्तसवेया से मिल्लती दै। इनके आन्तं 
मेः लघु-गुरु का प्रयोग है| ऋप्रशिष्टं खस्य प॑क्तियो के अन्तं में 
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गुरुूलघु का करम दै। प्रथम, दवितीय) तृतीय, अष्टम रौर नवम 
इन पाँच पक्तिं का तुक एक है! चतुथ, पचम का तुक दूसरा हं 
अर पष्ठ तथा सप्तम छ तीसरा ] 


जिस गहन गुहा से ति धीर । 

भमा प्रवाह सा निरुला यह्‌ जीवन विन्लुन्ध महासमीर। 
ले साथ विकल पर्मासु पुञ्च नभ श्ननिल श्नल किति सौर तीर | 
भयमीत समी कौ मेय देता मय की खपाक्षना मे बिल्ली) 
प्राणी कटुता को बद रहा जगती को करता अधिक दीन॥ 
निर्माण आर्‌ प्रतिपद्‌ विनाश मे दिखलाता पनी चमत | 
सधप कररहाथाजव से, सब से विगग सव पर ममता। 
छरितत्व चिरन्तन धानु से कव यह छूट पड़ा है विषम तीर्‌ । 

किस लच्त्य-मेद्‌ को शून्य चीर ॥ 


ताटङ्क के मरत मे एक गुर जोड़कर फति मे रदुस्यसगं का छन्द 
बना लिया है । इसका लक्ता तो कामं छोर लजा सगं फे छन्द 
से मिलता है किन्तु गति मे सूद्घम अन्तर ६-- 


उद्‌रहुद्ण-- 
उध्पदेश उश नील नभस मे रतन्यष्े रही श्रचल हिमानी । 
पथ धक कर है लीन चतु्दिक देख रहा चह गिरि अभिमानी ।। 


निन्द का छन्थ्‌ व्यत का प्रसिद्ध छद है) इरमे १४.१४ 
कै विराम से २८ मात्राये होती है-- 


जिस मरली के निस्मन से,” 
यह शूस्य रागस्य होती | 


छन्दा मे करही-कहीं यतिभद्ध दोप प्िलता दै ! नैसे-- 
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मै बेटी गाती ह तकली फे, 
प्रतिवन्तन मे स्वर्‌ विभोर। 
चल री तकली धीरे-धीरे, 
प्रिय गये खेलने को हेर ॥ 
प्रथम पक्ति मेँ यतिभङ्ग दोष डै। 
प्रसादजी वम्तुत प्रगीत-कृव्यि के कचि है। गीच-कान्य मे 
जिस प्रकार उद्गार का सन्द कोमल कलेवर खूप मे प्रकट दोता 
ठे मीं प्रकार कामायनी मेनी प्रकट होरहांदै)! इसलिए यह 
महाकान्य गील-काव्य की आत्मा सेखिलयख्ठादहे) सभी ल्द 
मावालुखूप है। रब मे सङ्गीत तत्त्व फी प्रधानतादहे) छल्दौकी 
सुगीतिता के कारण कामायनी का नाद-सौन्दये भी उसके भाव- 
सोन्दये के समान ही रमणीय नथा श्राकषक हो गया ह । 


रस-सन्चार 


प्रसादज क्था जीवने क्या साहित्य; सर्वत्र आ्रानन्दवाद्‌ के 
एर्ठपोपकके रूप मे द्िखाद्र पड़ते है। कान्य-जगत्‌ मे उन्होने 
रसं को प्रधान मानकर आनिन्द्वाद की प्रतिष्ठा कीदै। इसी 
सिद्धान्त पर उन्होने साहित्य की दौ कोटियं स्थिर की है-- 
छनन्दु-्रधान या रसात्मफ तथा-बोद्धिकफ या श्ालङ्कारिक । उनकी 
स्वनाये आानन्द-प्रधान या रसास्पक साहित्य फे अन्तर्गत मती 
है । वे श्रलकारादी, वक्रोवितवादी तथा रीत्िगादी सम््दायथोको 
बुद्धिगदी मानते थे । उनके कान्य की श्रात्मा रीति धा श्रलङ्खार नही 
वरन्‌ रस दै, जो केले ही श्मानद की सषि करने मे पृणं समर्थं 
दै । कान्य मेँ जह" कही वास्तविक आसन्द या रस का प्रवाह है, बहौ 
आतपा की सद्रल्पात्मकं प्रेरणा चत्तेमान दै । यह प्रेरणा प्रसादजी 
के काव्यो मे अत्म-शक्तिकी वह्‌ श्रसाधारण अवस्था हज परम 
सत्य को प्रपते भूल वचारुत्व मै सहसा ग्रहण कर कान्य मे सङ्क 
र्पात्मक अनुभूति कै रूपमेँ प्ररट होती दै। अभिनवबशुपत्त मी 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन “मआस्वादात्माऽनुभवोरसः काव्यार्थ 
युच्यते" वारा कर रहे दै! तात्पयै यह्‌ किप्रसादं फी रचना 
विभाव, अनुभाव तथा सश्वारीभाये कफो वलात्‌ एक रथान पर 
भेठाने से रस-सृष्टि नदीं इई दै, वरन्‌ श्नात्मा फी सङ्करपात्मक 
अनुभूतिदीरसरूप मे परिणत हौ णै कामायनी उनके 
ऽत {सिद्धान्ते का उदाहुरण दै। इसमे कवि की रषि फेशब 





# काव्य श्रौर कंला तथा अन्य निबन्ध का प्राक्कथन्‌, प्रह १५ । 


१२१ कामायनी-ऋरनुशीलन 


कै समान काव्य मे बाहरी ङ्ख की योजना पर नही, वरन्‌ र्स- 
स्रि पर दै) 

““शेवागमश के ्मानन्द सम्प्रदाय के श्यतुयायी रसवादी, रस 
की दोनो सीमा-्गार आर शान्त को स्पशं करतेधे।» इसी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन कामायनीमे होने कफे कारण बहु रसे 
दोनों सीमान्त प्रदेश गार आखौर्‌ शान्त कौ स्पशं करती दै। 
पारो द्वारां जिन स्थायी भावी की व्यज्लना कामायनी मै ह है 
उनपे रति फी न्यापकता होमे पर मी उसका पथैवसान शममे 
हीहृ्मादहै) किन्तुशम भी प्रकृति पुक्षकी रति से श्रोत-परोत 
है। अतः इको प्रवन्ध-ध्वनि श्रूणार-रस ही ठदरती है। इनके 
छतिरिक्तं वात्सल्य, रोद्र, चीर, भयानफ, अदूभुत तथा करक 
रस अङ्ग रूपमे श्ये दहै। हास्य प्रर वीमत्य का कामायनी मे 
अभाव ही समना चाहिए । 

कात्यगत श्रनुभूति दौ प्रकार की होती है--भाव-जस्य तथा 
चमत्कार-जल्य । प्रथम प्रकार की श्रनुभूति से संहृष्टेय पारक तद्त्‌ 
भागन्दशा को प्राप्त होता दै, रिन्तु दृसरे प्रकर की अनुभूति 
मँ उन भावां मेमन होजातादै। यहः चमत्कार से तात्प 
खेलवाइ़ या कौतुके नदीं दै, प्रद्यु यह चमत्कार, समानाधिकरण 
प्रहार दै अर्थात्‌ जह चमत्कार च्मोर आहवाद्‌ दनो एक भूमिका 
से प्रतिष्ठित दो जादे ह! कोतुक-मिश्चित चमत्कार भी एक प्रकार 
का चमत्कार दी है परन्तु उसमे चत्तका पिस्फार नदी होत्ता। 
सलिए उसे हम रस नहीं मान सफ़ते। भनि-जन्य-स्थितिमे 
केवल अथं-प्रतीति होती दै; शङ्िन्तु चमत्कार-जन्य स्थिति मे भाव 
भगरूप मे सहृदय द्वारा ह्ण किया जातादहै) नेसे किसी 


ॐ कव्य त्रोर कला तथा श्रन्यं निप्िन्ध प्रष्ठ ५७३। 


कामायनी-्नतुशीलन १२२ 


जलती हई कड़ाही फे घी की गन्धस्ते पृङीकी प्रतीति मात्र होती 
दै । इस प्रतीति को भाव-दशा कहते दै । परन्तु उप्त पधी को 
जव हम खाते है तव उसका भोग हता दै सौर तभी उसका 
घ्रास्ाद भी जाना जा सकता है। इस मोग-स्थिति को दही रस 
दशा फते द । रसं मे मावो का परिष्कारहोता दै। भावे का 
वेग उतनी ही मात्रा म पाठक या श्रौता में नही उत्पन्न होता निरा 
मात्रामे शआाश्रय मे पत्पन्न होता है, क्याकिं पएेसी स्थिति मे 
सधार्णीकरगा उत्कट होने से स्तोभ उत्पन्नं होता है| दरस 
विचुश्ता के कारण श्रानन्द मे बाधा प्हचती दै, ओर उसकी 
साल्तिकता नेष्ट हो जाती है । तात्प यह कि पाठक के हधयमें 
भावो की स्थिति छनकर [ परिष्छरत होकर | मार्कं रूपमे 
खातीदै। इमी कारणं रथायी माव श्चौर इनके नासर एक नही, 
मिनन भिन्न द। उदाहरणाय करण एस को लीजिण। करुण 
रस का स्थायी भाव, शोक है । शोकं निज की दष्टद्यानि पर होता 
दै ओर कर्णा वूसरौ की पीड़ा पर होती ६ै। इसी स्तर्‌ को 
ल्य करके काव्यगत्त पार कै त्तोभ फी व्यञ्जनाय सत्पमे 
सलुभूति को आचार्या ने शौक रस न कहकर करप रस कहा है । 
रसोदीपि ये युख्य वस्तु ्रालम्बन है योर आलम्थन भी नि रित 
या विशेष व्यक्ति होना चाप क्थोकरि रस व्यक्ति से होता हुग्रा 
रताद जाति से नदीं। मालम्बन काव्यगत पात्र से व्यक्तिगत 
सम्बन्ध स्थापित रखते हुए भी श्पने लोकधर्मं फ कारणा पाठक 
मात्र का आलम्बन हो जाता दै रभी तो मसुष्य-मोनत्र फी भावात्मक 
सत्ता पर प्रभाव डालता है तथा लहजजो.हृदय उसे मानो मे मप्र 
हो जाते है-जसेरोद्र रस फी सची असिन्यक्ति तभी शोगी जब 
उसफ़ा श्रालम्बन लोक-पीड़क रूप मे दिखाया जायगा ¡ व्यक्तिगत 
अपकार करनेवाले श्मालम्बन मेः क्रोध मावही तक रह जाता ै। 


९२३ कासायनी-्य्ुशीलन 


(भाव-विभाव दोसो पन्तो ॐ सामञ्जस्य के बिना रसादुभूति पूरं नदीं 
हो सकती । गस दशा समभ लेमे के पण्वात्‌ अब उसी सिद्धान्त से 
कामायनी के रसो पर विचार करना चाहिए । सवसे पहले गार 
रस को लीजिए क्योकि वदी इस काव्य का उह्धी रख ट । शगार 
का रसराजत्व सुखाट्पकर तथा दु खात्मक व्रत्तियो कै प्रहण से ही नदीं 
प्रत्युत सर्वभूत को आत्मभूत रूप मे देखने के कारण हं । इसके 
रसगनत्व कादूमरा कारण इसकी वह्कालव्यापिनी स्थिति दे । च्न्य 
रस बहुत थोड़ी दैर तक रहते हे क्योफिं उने पिक दर्‌ तफ 
रमना मतष्य-स्वमाब क लिए सम्थव ही नही! परन्तु शणारमे 
तो जघ तक वियोग या मयोग रहना है तव तक शगार रय गी व्यापि 
रहती है। शगार रस मै ्मालम्बन की चेष्टाश्रा तकर दही उदीपन 
नही रहता प्रत्युत उफ अन्त्ैन सारी प्रति आ जाती ह । ओर 
किसी भाव मे म्र रहनेवाला, आलम्बन की खोड मे रहता दै 
परन्तु शगार रस मे प्रेम-माव का पेखा रङ्ग चढ जाता कि 
से सर्वच छ्ालम्बन का ही रूप, रङ्ग, गया, ध्वनि ्ादि सुनाई 
देती है। कामसर्गकेप्रारम्भ मै मनु की काम दंशा द्वारा यह्‌ 
स्थिति दिखाई गई दै । 
चदाह्रणाथं -- 

जन्‌ लिखते थे तुम सरस हसी, 

अपनी--पूलो के अचल मे। 

छ्मपनी कलकटठ मिलते थे, 

भरमा के कोमल कल कल मे | 

निशिि्चर्त शाह चह्‌ था कितना 

चल्लास काकली के स्वर मे। 

ासन्द्‌ प्रति ध्वनि गूजरी 

जीवन दिगन्तं कै श्म्बरमे। 


कामायनी-च्नुशीलन १२४ 


शृङ्गार का स्थायी भाव रति है, जिसका जगना बाह्म या श्माभ्य- 
न्तर सन्य दशन पर शआाध्रित है) शतः नायक फे हृदय मे रति 
का द्रे करने के लिए नायिका का रूप वणन आवश्यक है । इसौ 
हृष्टि से प्रसादजी ने कामायनी का रूप वणन श्द्वा-सग के खारस्भ 
मै किया है | देखिपए- 
धिर रहै थे घुधराले बाल 
मस शरवलम्बित मुख कै पास 
सील घन-शाघफ से सुकुमार 
सुधा भरसे को विघुके पास] 


मनु श्रद्धा की भावानुङ्घुलता तथा सहानुभूतिं का शवलेम्बन 
लेकर अपनी करण कहानी सुनाते है । श्रद्धा द्रवीभूतं होकर सहचरी 
होने का प्रस्ताय्‌ करती है। खद्धा द्वा प्रथम प्रेम-प्रस्ताब उपस्थित 
फर कवि ने भारतीय परम्परा का निर्वाह कियादै। ली फे प्रस्ताव 
करने पर पुरुषके हृदय मै प्रेम की इच्छा जगना स्वाभाषिकदै। 
रति भाव को उदीप्त करने के लिप वासना सगं मे एहीपनो का विधान 
अत्यन्त रमणीय हमरा है। 
“'घु बरसती विधु किरण दहै काँपती सुकुमार । 
पवनमे है पुलक मन्थर चल रहा मधघु-सार। 
तुम समीप अधीर इतने श्राज क्यौ है प्रास । 
छक सहाद किप सुरभि से वरूप होफर प्राणः | 
मतवाली प्रकृति के इन मादक रश्यो को देखकर मन्नु का मन 
श्रद्धा से मिलनेकेलिएक्यो न अधीर होता जबकि प्रकृति फे 
प्रत्येक कोने से मिलने का सङ्गीत सुना दे रहा धथा-- 


मरसात था मदिर कण सा स्वच्छा सतत शमन्त । 
मिलन का सगीत दहने लगा था श्रीमन्त) 


१२५ कामायती-खनशीलम 


स्नुराग के पूया विकास का परिणाम परिणय दै । तदनुसार 
श्रद्धा श्योर मनु काश्ननुराग भी परिणय में परिणत हो जाता दै) 
इस मधु-मिलन के वसर पर कवि नै श्मनुभावों की बडी सुन्दरं 
योजना की द। 


मधुर ब्रीडा मिश्र चिन्ता साथ ले रष्कास्‌। 
हृदय का यानंद कूजन लगा करने रास । 
गिर रही पलके छुकी थी नासिकां की नोक । 
भ्रलता थी कान तक चदृती रही बे रोक। 


इसके पश्चात्‌ दी सश्चारी भावौ - जैसे, लजा, पुलकश्यादि कां 
प्रकत विधान हृश्ा है । 

विप्रलम्भ छार की व्यञ्चना भी प्रसादजी ने बड़े मामिकदन्घ 
सेकीदै)] कामायनी मे तीन प्रकार के विप्रलम्भ मान, करुण 
तथा प्रवास-- परलतेदहै। कमे सगंमे अद्धा कै मान का अनह 
व्यान दै । मन्‌, ्द्धाके प्युक्रो मारकर यज्ञ करते है, जिससे 
श्रद्धा रूढ जाती है । मन्‌ उसे मनाने के लिए व्ह" पदहुचते है, जर 
यह स्तेहु-जन्य अमपं से भरी हई मृगच्म पर पड़ी दै। 

मधुर विरक्ति-परी शओ्ाङ्कलता फिरिती हृदय-गगन मे 

न्तद स्नेह का तब भी होता थाउस मनमें। 

ये सहाय नयन थे दुलते-भदते भीपणता मे। 

छाज स्मेह फा पात्र भरा था स्पष्ट दिलं कटुता भे) 

मु फे प्रथम पलायन म श्रद्धा का धिरह्‌ कर्ण दी कहा 
जायगा । क्योकि इस विरह मे श्रद्धाः को मनसे फिर मिलमेकी 

भावना बहुत कम थी, परन्तु मन्‌ का द्वितीय निष्कछमणकद 

प्रवास के न्तग॑त श्रायेगा । क्योकि उसमे श्रद्धा को विश्वास दै कि५१ ° 


प्रन पन्‌! मित्ञ जार्थगे | 
यपु त्वि 


। 
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“परिल जायेगा ह प्रेम प्ली! 


इस विधास्‌ के कारण प्रवास-तरिप्रलम्भ में वदना कौ उतनी 
तीन्रता नदीं जितनी कर्णा विप्रलम्भ मे ह। दृसरे दस स्थलं पर 
श्रद्धा, रषटट-दित-चिन्तन मे विरहव्यथा को ऊढ भूल-सी जाती दै» 
इसी लि प्वास-विप्रलम्भ का वर्यान बहुत संक्षिप्त हुश्रा दै। 

करुणा विप्रलम्भ का व्यानि स्वप्न-सगं ॐ प्मारम्भये हुमादहे। 
इसमे स्मरति, चिन्ता, छदरेग, देन्य, विषाद्‌, उन्माद आदि विरहं 
दशाम का श्रत्यन्त मार्भिकं व्यनि दहै। विरहत्ताप के व्यान मे 
कवि ने रीति-कालीन ऊहात्मक पद्धति, षटत्नृतु-वणनि आदि की 
सहायता करी नदीं ली दै । परम्परया के अनुसार विरद गी दसो 
दशाम को गिनाने की प्रवृत्ति भी कामायनी मे नदी दं। विरह 
वर्यान सक्निप्त होते हए भी इतना व्यञ्जनापूर्या दै कि वह्‌ विरह्‌- 
तापका प्रनुमान कराने मे पूर्यातया समं दै- 

एकं मौन वेदना विजन कौ, सि्ठी की भनकार्‌ नदी । 

जगती की शआर्पष्ट उपेक्ता एक कसक साकार रही | 

हरित छश्च की छाया भर्‌ थी वपुषा आलिङ्गन करती | 

यह्‌ छोदी सी बिरह नदी थी जिसका दै श्व पार नहीं | 

( रतप्न सगं ) 

विरहिणी शद्धा इतनी क्श हो गदे है कि पहन्वानी भी नदीं 
जाती । उसकी वेदना इतनी अधिक है किं वह्‌ कसक की साकार 
मूर्ति बन गहे । शद्धा का यह्‌ विरह्‌-व्यानि भवभूत्ति की सीता 
कास्मरणकंरादेतादैजो राम के विरद मे स्तीणं दोते-होते स्थूल 
जगत्‌ से उठकर भाव-जगत्‌ की वस्तु रह गई है - 

परिपाएड़दुबलफपोलसुस्दरम्‌ 
दधती विलोलकबरीकमाननम्‌ | 
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करुगास्य मूर्तिरथवा शरीरिणी 
विरहव्यैप वनमेति जानकी | 
( उत्तर रामचरित व्रूत्तीय अङ्क ) 

जिम प्रकार सीता, विरह-वेदना म कषणा की मूति मथवा 
विरह-व्यधा की साकार प्रतिमा बन गई है तद्त्‌ कामायनी भी 
विरह-्यथा के कारेण विजयं की म्मोन वेदना, (जगती की 
स्पष्ट उपेन्ता, 'साकार कसक्र' वथा (खपार बिरह-नदी' के रूप 
पे परिणत ही गद है। प्यास जेता विरहफाव्य लिखनेवालला 
कवि यहाँ बहुत ही सन्तुलित तथा संयमशील दिखाई पडना दे । 
दमम दो प्रधान कारण दह। प्रथम कामायनी क्रा समरसताबाला 
सिद्धास्त दसरा श्रद्धाका श्राल्मिके प्रेम | श्रद्धा आन्य साधारण 
नायिकाश्मो कै समान दतनी आल सही ह किं उसफे विरह्-गीन 
वणेन करमे मे कवि को पूरा एक सगं लगाना पड़े। समरसता की 
प्रतीक श्रद्धा यदि निरहु-कालमे अपने जीवन्‌ मं पसामज्ञस्यन लाती 
तो जीवन की परीक्ता म खरी कैसे उत्तरती ९ कवि फे समरसतावाल्ते 
सिद्धान्त का प्रतिपादन पूणं रूप से कैते करती १९ जिनका प्रेम 
कायिक होता हं पे दी विरह-काल मे अधिक आा्घुल दिखाई पड़ते दै 
परन्तु जिनका प्रम श्रात्मिक हो गया है, उनमे ओआङ्घुजलता की धि- 
कतानदहो तो शाश्च ही क्या । 

शान्त रस--शान्त रसं स्वय एक लँगड़ा रस है। नाटक मे 
इसकी सत्ता आचायां ने नही मानी दै क्योकि यह लोकजीवन 
का सामान्य भाव नहीं है। इसमै वेराग्य भाव छी प्रधानतां 
रहती है जो ब्रद्धावस्था मे उत्पन्न होता दै ¡ अतः वह, वास्तविक 
जीवत के साथ चलनेवलि काव्य, नाटक आदि 
पड़ता । आदर्श जीवन कौ लेकर चलसेवान विना नही 


इसकी शखायश दहै तभी तो शयम्ायस्‌ "वृष्टि ) के बिध्वस 
न । " मार्मिक द्गः से 
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प्राचीन श्यादर्शं प्रधान अन्य कान्यां मै इसकी स्ता दिखा देती 
है । वाल्पीकि-रामायण मे, सम, अतमे, वेराग्य-परेरिति होकर सरयु 
तदी मे धंमने चले गये है। महाभारत में पवो पांडव युधिष्ठिर 
कै साथ हिमालय मे गलसने चले गये हे, तद्वत्‌ कामायनी से श्रद्वा 
मनु को लेकर विश्व के कोलादल से दुर केलास लोक को चली 
जाती दै। छ पाठकों के मन मे यह सन्देह उपस्थित हो सकता 
है किश्रद्धातो षह्य मनु के साथ घर्‌ बनाकर गहने लगत्ती दे; 
छ्मन्तमे उसका साया परिवार बहा चला जाता है! तब भला 
यह“ शात रस कैसे इया ? परन्तु यहः केलास्‌-गमन का कारण 
सिर्वेद है जो त्छनान्‌ से उत्पन्न हया है। बहु इष्ट-नाशया 
द्मनिष्ट की प्राप्नि से उत्पन्न नही होता, मिसे श्माचाये मम्मर्श्गार्‌ 
का सन्चारी मानते है क्योङि जिस समय मन्ु कौ निर्वेद उत्पन्न 
हृश्या था उप्त समय उनकी ईष्ट श्रद्धा उनके पास ही थी } यहु निर्वेद 
मनु फै हदय मे ससार की प्रतचना, सारता आदि के ज्ञान सै 
उत्पन्न होता है । 
सोच रहै थे, जीषन सुख दहै १ ना, य विकट पैली है, 
माग सरे मनु । इन्द्रजाल से सितिनी व्यथान भली दै 1 
यह्‌ प्रभातं की स्वर्या किरण सी भ्िलमिल चश्चल सी छाया, 
शद्रा कौ दिखलाओॐ केसे यह्‌ सुख या कलुषित काय ] 
ययौ निवेद भावरूपमेंद्यी दहै) स्स दशकरौनहीं प्राप्न 
इृश्मा है। आनन्द कषगं २ यह्‌ भाव स्स दुशाको प्राप्न हेता 
है । वह कैल्लास, एकान्त-प्रदेश, विजय-वन चादिं उद्दीपन है। 
८्रयता की षिररृति,, श्य्यनिन्द-पुलक' शादि श्यम्ुभाव दै । शात रख 
` -न््यहष ादिकी भ्यजनाभीष्सी सगे भे हुदै है। 
परिपरयङ्देप्रसग चश सगं म भिलता ह जहो'मलु 
शासन मे, तप मे निरत दोकर विरतिपूरया 
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ससार कषा खारम्भ करते है! यह पर उदी पन द्वारा कवि ने शान्त 
रस की एक हल्की व्यञ्जना करदे हे । 


धवल मनोहर चन्द्रबिम्ब सै 
रकित सुन्दर स्वच्छः निशीथ 

जिसम शीतल पवन गा रहा 
पुलकित हौ पावन उद्गीथ॥ 


यहा पर पवन के "पावन उद्गीथः द्वारा शास्त रस की व्यञ्जना 
फराह गहै है । 


करुणा रस- करुणा दी एक पेखा व्यापक भाय है जसकीं 
प्रत्यक्त या परोत्त अनुभूति सब रसीं ओर सब दशाश्चा मे रसा- 
त्मकहोती दै। इसी से भवभूति ने कष्ण रस को "एक रसः 
ऊर्ण एव कहा । करण रस मे शआ्ालम्बन्‌ को लौकगत पान्न होने 
की उतनी आावश्यफता नहीं जितनी अन्य रसो मे है। लोकगत 
किंसी साधारण पात्रके दुःखसे भी करूण रस उत्पन्न दो सकता 
ह | अाहिकनि बाल्मीकि के हृद्य मे ततो दक्‌ करोच्च परती कै मिथुन 
वेधसे ककष्णा का सागर उमड़ पडा था। रवण की पत्नी 
मन्दोदरी फे पुत्र-शोक-जन्य-विलापसे भी केश्य रस उत्पन्न हो 
सकता है । साराश यह करि करुणरस की _ उत्पत्ति कै लिए पर- 
प्रती तिशील हृदय की जितनी ाब्यकता है उतनी लोकगत 
प्ालम्बनत्व की नही श्रारम्मतै मल एक साधारणं पात्र फे 
पमे, देवद्यष्टि कै विध्व पर, चिस्ताशील शोकाकुल हृदय लिये 
हप पाठको के समन्त खाते है, परन्तु उनके विषाद्‌, शोक, चिरता 
छादि से सह्यो के हृदय यँ करुण रस उत्पन्न इए विना नहीं 
रहता । चिन्ता सगमेमनु की इष्ट रतु ( देवष) फे विध्वस्‌ 
का वरान्‌ तथा अनिष्टकारी प्रलय का चित्र मार्मिक ठङ्घः से 
६ 
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खींचागयादहै] इसप्रकार कर्गारमकरे स्थायी भाव शौक की 
व्यञ्चना प्रथप सगं मे हद है । 

प्रलय मे विनष्टं बन्धु-बान्धव) सुंखोपकस्ण), विभूति शादि 
छलःवन ह | देवताश्मा का दम्भ, उच्ृदुल विलास, श्रतीत सुख 
कीतिं, दीनि श्चादिका रमर्ण उ्ीपन द। मनु का प्रलाप 
देवतामो की निन्दा, यमेवेनां केण निकलना, "कातर क्रस्द्न 
उन्छवास प्रादि अर्युभाव है । भविष्य कौ चिन्ता, विस्मरति, जडता 
रादि सञ्चारी भावहै। 

भय या डर नामकं भावी स्थिति प्राय निम्न कोटि के पात्रा 
म दिखाई जाती ह, किन्तु जव भयारक रस की स््थित्ति नले 
पात्रा दिखानी होती ह तब भयका रारण लोकगत बनाना 
पडता दै। उवचेश्रेणी फै पात्रों मे जव भय फा भाव उत्पन्न होता 
हेतये उससे डरकर भागते नदीं पर उस्फे निवारण का प्रयत्न 
करते है। जेते किसी गोत्र मे आग लग जाय तो उत्तम कोटिक 
पात्र उर्‌ कर भागेगे नही प्रव्युतं उसके बु्ाने का प्रयत्न करेगे । 
मनु प्रलयकालीन भयङ्कर जल-प्रवाह्‌ से इरकफर्‌ धयं रदित नही 
होते कुह समय कफे लिए चिन्ता से फोतर भेदी हो जायं 
पर कायरया उरपोक रूप मे दिखाई नदी पड्मे। इसी प्रकार 
घे युद्धरथल मे श्र फे भयङ्कर नाराच को दैखफर तथा महाशक्ति 
की भीषगा हु कार सुनफर कायरो फे समान स्यक्चेत्र से भागते 
नही । भयानक रस मे दुसरी वातत स्मरण रखने फी यह्‌ है कि 
यह्‌ उन शसो मे से दै जिनमे अलग-दलग शआ्माश्रय था श्मालस्बन 
के वंन की आवश्यकता नदी पडती ! कैवलं श्रालस्न फे 
यथातथ्य वणन से काम वल जता दै) कामायनी मे भयानक 
रस का वशन्‌ इसी रूप मे मिलता दहै) मयके तीन्‌ प्रसङ्ग काव्य 
मे मिलते है । पला प्रलय वोन मे, दूसरा युद्ध प्रकरण मे तथा 
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तीसरा रहस्य सर्ग मे। तीना प्रसन्नोम आनस्यन क वर्णानि द्वारा 
ही क्षि ने मथानक रस की व्यज्खना कराने का प्रयत्न रिया है । 
प्राय, भयानक ग्न के व्यनि मे कवि चप्रत्कार पदुशंन अधिक करते 
रं फिप्रसादजी मे इसप्रकार की तिम पद्धति का सरश्चय रही 
लिया दे। भयानक स्स के वर्णान मे तुलो, भूषय चादि कवियो 
ने सम्बन्धातिशयोक्ति से अधिक काम लिया दं जिससे काव्य मे 
प्राञ्कतिकर तत्व का समाविश हो जातादहै। प्रसादने युद्ध के 
शपवसर पर इपका प्रयोग केवल एफ बार किया दै । 


“ववहुते विकट अवीर विपम उन्चास वात थे। 

मरण पथं था, नेता श्ाक्रुलि योः फिलात धे 1। 
अदभुत रस--खदूरुन रस की ष्टि मे केवल चदन भ्यक्ति 
या कार्यं का व्यानि दही पर्यत्ति नदी होता । रूपकातिशयोक्ति के 
द्वारा शृङ्गार का मालम्बन करु खअदस्ुत-मा प्रतीत होने लगता हं 
किन्तु वर्हः विस्मय नामक भाव केवल सञ्चारी करूपमे प्रयेगा, 
रस रूप मे नही । स्मरण रुवना चाहिए कि विस्मयद्क ओर उत्साहं 
रेपे भाव है जिनका सच्चरण सभी रसामे हुमा करता है! इसी 
प्रकार किसी मुष्य का अदूुत काये तथा व्यक्तित्व विरमय नामक 
भाव दी उत्पन्न कर सक्ता दै, रस दशा को नही परहःच सकता । जब 
किमी लोकस्ततक पात्र की असाधारण शक्ति, वल अदि द्वारा 
किसी दभूत कायं की खष्टि होगी तब वहीं अदूसुत रसकी 
वारतविकं रिथति मानी जायगी । शदू्ुत रस के दौ प्रसग 
कामायनी मेँ मिलते है। प्रथम नदेश के तारडव यत्य मे, दित्तीय 
त्रिपुर-मिलन मे) च्रिपुर-मिलन बाला दश्य दाशेनिक था 
मनोधेक्ञानिक दि से भले ही मह््पूर्या हो परन्तु रस चिस तो 


` ‹ एउत्वाह्मविस्मयो सकंस्तेषुः ( रसतरगिणी ) 
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तमाशा-सा जान्‌ पड़ता है। शिव फे तायडव चरव्यमे भी अदूभुत 
रस की गम्भीरता वतमान नहीं है । शतः उसे भी हम रस-निष्पत्ति 
की उत्तम-कोटि मे नदीं रख सकते; क्योकि उपर्युक्त दोनों प्रसङ्गो मे 
लोकिंक या भौतिक व्यापार का घ्याधार नही दिखाई पडता । 

वीर रस--वीरत्व बरतुत लोफिक गुण दै। लोक कै राम्पकं 
मे श्माने पर ही उराका उदन्त स्वरूप व्यक्त होता है। शखत्म- 
र्ता करनेवाला वीर प्रशसनीय हो सकता है पर वीरत्व क्रा 
आलम्बन नही ही सकता। लोक-रत्तण मे प्रद्र धीरदही बीर 
रस का आमालम्बन हो सकता है। बीरत्य का लकय सत्य का 
सह्ुटन शरोर श्मसत्य का विघटते प्राचीन काल से ही माना गया 
है। इसलिए वीर ररा का शुद्र प्रभाव तमी होता है जब उत्साह 
धमे की श्मोर्‌ उन्मुख हो तथा उमक्रा ल्य अधम को मिटा देना 
हो । उत्माह की च्भिन्यक्ति केवल युद्ध मेँ ही नहीं दया धर्म, 
दान ्ादिंमे भी देखी जाती दं। इसलिए वीररस के युद्धवीर, 
दानवीर, धमेवीर तथा दयावीर चार भेद क्रिये गये है| 
कामायनी मे किसी एक की मी पूर्फा ग्रगिव्यक्ति नही दिखाई 
पडती 1 दयावीर, दानवीर, धमैवीर का तो कदी पताही नही 
फेल युद्रवीर का यामास एक्‌ स्थल पर दिखाई पडता है । वद्तुतः 
वीररस का समारम्भ लोक-धमे से होता दै। लोकधर्मं का पूर्य 
विक्रा, काये रूप मे भाचीन सहाकान्यो रामचरित-मानस रामायण, 
महाभारत श्रादि के सुमान कामायनी मे दृष्टिगोचर नदी होता| 
प्रतः कामायनी मे पीर रसके पूर्णा विकास का चछरवसर ही नदी 
उत्पन्न किया गया है तो वर्णन कैषे हो १ उत्साह भाव की व्यञ्च. 
नं यत्र-तत्र केवल भाव रूप मे दिखा पड़ती है। जैसे, जहाँ 
श्रद्धा मनु-को कायं मे ग्याए्त छरती है बहौ उसी उत्तियो द्वारा 
त्साह की कुषः व्यञ्जना हो रही द- 
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यह्‌ क्या तुम सुरते नदी | 
निधाता कां मद्धल वरद्ानः 
{शक्तिशाली हो विजयी वनो 
विश्च मे गज रहा जय-गान | 

मद्व सग मे युद्ध-व्ण॑न को देखरूर पाठौ को यही वीर्‌-रस 
काथ्रमदहो सकतादै। शरत रस्म का निवारण करना यदं 
श्मावल्यकं प्रतीत होता है । 

उत्साह, ल्य ओर साव्य दोनो की मोर देखनेवाला भाव है । 
इसलिए बह शल्य मावा से विलन्तण दै । उसा जिस वस्तु 
या व्यक्ति की श्रोर्‌ प्रध्रत्त ह्येता दहै, वहु तो इसफा लच््यया 
आलम्बने है, पर जिस विचार मे प्रष्ृत्त हत्त है चह उमा साध्य 
है। किसी दानी काल्य दान-पन्र होता है मौर उसा साध्य 
यश । ल्य व्यक्त रहता है शरोर सान्यं ग्मव्यक्तं। इसी लिए 
कहा जा मफता दै फ उत्साह के दोहर ालम्बन होते ह--एक 
न्यक्त खोर दसरा अव्यक्त । व्यक्त साधक होता दै आर व्यक्त 
माध्य । परम साध्य श्न्यक्त श्ालम्यनदही होता है इभी कारण छु 
लोग उसे ही उत्साह का वास्तविक खलस्बन मानते है, तरन्तु काम्य 
की प्रक्रिया से प्रव्यत्त कायं व्यक्त खालम्बन द्वाराही होता दे । अत, 
शाख्नक्रायो ने उसी फो प्रकृत शालम्बन कहा दै । श्ाश्रय मोर 
सालम्बन के साथ साध्य को जोड़ दैन से उत्साहं कै स्वरूप का 
ठीक ठीक बोध हो जाता दै। जहो उत्साह का साध्य कोड ल्य 
भाव होता है बहम यह उस भाव काञ्च बनजातादै। यदि 
कोद फरिसी के प्रेम मेँ उत्साह प्रदतं कर रहादहौ तो उसका थं 
उत्साह श्वद्धार रसका सञ्चारी माना जायगा} कामायनी के 
सघये सगं मे युद्ध ऊ उत्साह का साध्य ध्मैरत्ता नदीं प्रत्युत प्रति- 
दिसादै) इस प्रतिर्हदिसा या प्रतिशोधके मूलमे क्रोध की भावना 
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है । तः यह्‌ उत्साह वीर रस का निष्पादक न हौक+ सद्र रसफे 
सच्चा रूपमे श्रायादहै। पीर रसफे वयन मे कवि याोद्धाकी 
तेजस्विता, पीरता, प्रचरडतता, भीषणता आदि का उल्लेख "पता 
हे । परन्तु यँ मत॒ की दुबला फा वणन है । 


ध््मपनी दबेलतागे मनु हाफ रे भर। 
रखल्लित विकम्पित पदु वे यवभी कंपि रहेथे।) 


सत्याह यै वुद्धि काम करती रहती ह, पर कोध सेनो 
जातीदहै। उख समथ यदि पनु बुद्धि-रहित नदहोतेतो प्रजाके 
प्रो का उत्तर षश्यदैते) पे तो क्रोध-गश्य कप श्टेधे] 
उनक्ता पैर भी स्खलिते होरहा था] यद्रि ठक प्रसङ्ग का स्थायी 
भाव उत्साह होता तो वीर गमका एरक शीता, परन्तु षहो तौ 
दोनों पत्तो का स्थायीमाव क्रोध है } प्रजाके पि पर मयुं क्रोधित 
ह मोर मतुफे प्मस्याचार पर प्रजा। दं्लिए्‌ इग प्रमत्त के 
भूलमे रोद्र रस 2, वीर रग नरी) उत्सा, रेद्र रण के सच्रारी 
रूपमे श्माया है। उत्साह फा सच्छरणा सभी र्सां गे सच्ारी 
रूपमे हो सकता दै; यहो तो रोद्ररय वीर ग्याका राहकारी 
ही ठ्य । यतः उत्याह का रोद्र ररक स्रारी हप मे शाभा किसी 
प्रकार भी अस्वाभाविकं नहीं है| 


सेद्ररम फे वनसे जवं तके स्मालस्यत का चित्रण दस 
रूपमेंन होगा फिवह मसुष्यमात्र फेक्रोध फा आ्रालम्बनहो 
सके तव तर वह्‌ वर्णन भाव प्रदशंक सात्र हीगा | लोक-पीडक 
याक्ूरक्मां अत्याचारी को सुनकर या देखकर जिस करौधका 
वर्णान होगा क रस कोटि काकहा जाणगा। मनु प्रवपनं नथा 
स्द्रषः सगं मे लोक-पीढक रूप मे दिखये गये है। श्त 
“कामायनी क उक्त परसग मेरोद्र रम की सची श्मरिष्यक्ति हुई 
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है! इडाके उपर मनु कृत अत्याचारसेप्रजा स्छहो जाती हे। 
प्रकति का त्रिपयैय देखकर प्रजा, मनु से उसका कारण पूछती है, 
स्योक्रि उस युग मे प्रकृति मे विपयंय होना णामरु के फिसी अपराव 
था खल्याचार्‌ का सूचक समभा जात्पथा | मलुक उत्तर नदैने 
पर प्रजा विद्रोह करती है। प्रजा फ च्रिप्लव कौ मनु उमकी 
-क्कनक्ञता समरफकण्स्छहो जतिह। दौना ऊा क्रोध पकर दूस 
कै प्रति इतना बहता हे कियुद्ध तक छिड मता] दोना का 
त्याचा एक दृसर कै लिण उदहीपनका काप करताहे। दीनो 
का ण्फ दृसर्‌ फ कार्या की निन्दा करना, उलाहता देना, कठोर 
भाष्‌ शादि छलुमावदहे] दोना ॐ हृष्य म उत्पन्न अम्‌, 
उत्साह, उप्रता चादिं सचारी भावदहं! देवशक्तियों का कद्ध, श्ट्र 
नयन को उस्मीलित तथा प्रकुति कौ कस्पिन दिखाकर कवि ने रद्र 
रस की तीव्रता व्डादीदै। 


वत्सस्य रस की व्यञ्ना कामायनी म प्रद्धा-दछुभार [मानन 
के प्रसङ्घ पे मिलती है । इसकी व्यञ्ना माता-पिता तथा बालक 
तीनों की उक्तियों हारा हृ है! शस्य रसो फं समान इसका वान 
मीसक्चिप्रदीदहै) शद्धा विरह मे श्मत्यन्त दुखी दह, निराशासे 
व्याक्ुल्त है, वेदना सै विदल दं, किन्तु भानवः की किलकारी सुनते 
ही खभी उदेगजनक भावो को भूल जाती है । कितनी उत्कटा से 
धूल-धूस्रित बालक को गोद्‌ मे उडाकर कहती है-- 


“कँ रहा नट्खट त्‌ फिरता अव तङ मेय्‌ भाग्य बना | 
च्रे पिताकेप्रतिनिधितूने भी सुख दृव तौ दिया घना। 
नवचल तू वनचर सग बनकर भरता दै चोकड़ी कदी | 
मैडगतीतू रूट न जाए करती कैसे तुभे मना)" 
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उपयुक्त पक्तियो मे मोँ का हृदय भोकरहा है । माँ के हृदय 
म कथि ने बात्सल्य भाव की मूतिं दिखा है । वह्‌ बालक की इतना 
धिक प्यार करती है क्रि उप्ते रूठने भी नहीं देना चाहती । इसी 
डरसे उसे वनम जने से नही रोकती। वच्चे फिस प्रकार रूठते 
है, घे कितने नटखट होते है, उनम कितनी जिज्ञासा भरी होती हे, 
वे छपरिचित स्थानोंमे कसी चेष्टा करते है, पितायाघरके रिप 
्मात्मीय व्यक्तिके श्रतुपरिथत होने पर चन्ये किस प्रकार उन 
खोजते है, माताकेषरसे दूर जनि पर वचा किस प्रकार कदतादे 
मो घर चलो, मातां कै मुख पर रश्च मात्र उदासी आने पर 
वालक किंस प्रकार उदास हो जत्तादै, माँ फे षुपहो जानै पर शिष्य 
किस प्रकार उक्के मौन होने का कारण पृषता दै आदि बाल- 
मनोघ्ृ्तियो का रवाभाविफर चित्रा, स्वप्न, निद तथा दशान सगं में 
कमार-मानव की उक्तियो एव चष्टाश्नो द्वासय हुमा दै। वात्सल्य 
रस की पणं व्याप्ठि दिखाने के लिए अन्त मे कवि नै श्रद्राके 
युघ्र-परेम जनित दर्ष्या से पलायितं मनु को भी वात्सल्य भावसे 
निह कर दिया है-- 


“यह कुमर मेरे जीन का ऽच शरा कल्याणा कला | 
कितना बद्धा प्रलोभन सेरा हृष्य रनैह्‌ धन जहौ" ढला ।” 


महाकाव्य मे रसो पर विचार करते समय हमारे प्राचीन 
शाखकरारो ने बताया दै ति अङ्गी रस के श्रतिरिक्तं अन्य सभी रसो 
कौ गोण रूप पर श्याना चादिए । इस नियम फे भीतर उनका निहित 
सिद्धान्त था मानेर जीनन की पूता के लिए सभी प्रसुख प्दरत्तियों 
कासमायेश करना। उनकी ट्ट सै महाऊव्य का पध्यं था 
भानव जीवन का पृं स्वरूप स्थित करता । इसकी पत्त फ 
लिए अस्य श्नेफ नियम--वस्तु नेता, रस श्रादि साधन्‌ थे; 
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श्यल्यया नवो रमौ का कथिता-सप्रह भी महाकाव्य कहा जाता | 
यद्वि साधन की कमी रहते हुए भी साध्य की पूनिहो जायततो 
कर्तां को उसके लिए दोपभागी नही प्रत्युत महाभागी मानना 
चहिण। दास्य, वीभत्स रजसे दौ एक रमा की स्मनुपस्थितति 
रहते हण भी प्या कोद कह सक्ता दे किं कामायनी मे मानव- 
जीधन का पृश चित्र नही दहे। श्व हमे यह देखना चादिए करि 
कपि को वीभत्सरसकी सषि ए शअरघसर प्रस्थ मे मिल सक्त 
थाया नही । 


वीभत्स रस्त फी व्यञ्ना प्राय सुत्त, पीप, मवाद, मज्ञा मादि 
के वणन द्वारा दिखाई जाती है, परन्तु कोष पात्र भी रेसे घृणित 
्माचरगा का हो सकता है जिसके प्रति घृणा की व्यञ्जना कराई 
जा सकनी दै। रमरण रखना चाहिए फं व्यक्तिगत घृणा रस 
दशा को नही प्राप्त हो मफ़ती। उस माव-परदर्शन सात्र होगा| 
लोकगत धृणासेरयदशाकी प्राष्ठिह्यो सकतीदै। यदि समाजमे 
कोद व्यक्ति कल्या बेचकर उष्‌ द्रव्य का उपयोग करतो समाजमे 
बह धृणित समा जायगा । यदि प्रमादी चाहते तो कामायनी 
मे इस प्रकार फे वणन का पवस मन्व की दैर्यावाले चछंशसे 
निकाल स्क्रतेधे, दूसरे युद्ध वणन के अवसर पर वीभत्स रस की 
पभिव्यक्ति के लिषए पूरा स्थान था। इन स्थलो पर वीभत्स रस 
के वणन से काव्य की साधना भूमि काः विस्तार तो हो जाता किन्तु 
उसके साध्य मे कोई सोन्दये न बढता । 


हास्य के स्पल्दन निना महााव्य मे छक खोया सा जान 
पडता है । परन्तु इसका एकदम अभाव दही हो ेसा हम नही कहं 
सकते; जपे, षिनोद का एक छोटा चित्र मानव की निम्नाङ्धिति 
उक्तिया मे देखिए-- 
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“मरं रूट" मौ" शरोर मना तू कितनी अच्छी बात की | 
नि मे सोता छव जाकर, बोलूगा मे घ्या नही । 
पके पला से पेद भगा है नीद नही खुलमेवाल्ली (" 


पर पाठकां को यहु रमरण रखना चाहिप क्रि यह विनाद्‌ 
वात्सल्य के सच्चारी रूपम्‌ आया ष, स्वतस्त्र रूप मे नदी | प्राचीन 
शाखकासं फे ऊयनानुसारश्--रवासी भाव गी खस्य रमी म 
सञ्चारी रूपमे मा सकता है । दय सिद्धान्त 7 श्ममस।र हास्य 
सामान्य जीयनयी भी श्ृङ्धार फे सख्ारीरूप मेश्राताद्दी है। 
साराश यह कि उपथुंक्त बिनीद को पाटक-हास्य रख समक्ने का 
भ्रमन करे। 


कामायनी मे हास्यरस का स्वतन्त्र रूप मे भाव देखकर यह 
नही कहा जा सकता किं प्रसादजी मे हास्यरस की योजना करमे 
की च्तमना ही नदीं थी; क्याफि उनके नारको मै हास्यस्स्‌ कौ 
सफल प्रयोग यह्‌ रपट षतला रहा दहै फि वे हास्य रस का उचित 
द्र उदृदेश्यगर्मित प्रयोगा जानते थे। कदाचित महाकाव्य का 
रकतं गास्पीयं बलाप्‌ सखन फे लिए रन्दोने दस्यसस का प्रयोग 
नही किया। किन्तु जो समथं कपि दैवे हास्यं पै गाम्भीर्य 
ला शकते है। तुलसी श्रौर सूर इ्फरे पर्याप्त ज्दाहर्ण दै। 
मानस मे ताग्द नथा भ्रसरगीत मे उद्य फे प्रसङ्ग मे सोरेश्य 
हास्य का प्रयोग हृश्ाद च्मौर्‌ काव्यका ग्रद्ुत गाम्भीर्यं मी नष्ट 
नहीं होने पायां है । यदि प्रसादजी चाहते तो कामायनी मे श्वार 
रख के सहकारी सूप मे हास्यरस का प्रयोग कर सकते प्र, लसा 


वि 8 


कैस्थायिनोऽपि व्यभिचरन्ति हासः श्रंगारे रतिः शान्तकरणहास्थेषु 
भयशोकौ करणङ्गारयो। क्रोधो वीरे जुगुप्सा भयानके उत्सादविस्मयौ 
सवेरसेषु (रसतरङ्किणी) 
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किं चाटकों मे उन्होने कियादहे। पता मही, नाटकांमे हारथरस 
कां रास्ता निकालकर पे कामायनी मे क्यों भल गये। 


गसं के किसी पयय द्रास रयोद्रेफ--रम व्यद्खनामे यह 
रावश्यक्‌ नही होत्ता कि रस के राभी सव्रयवां काकथनकियादही 
जाय | निन शद्ध का फथन नर्द होती उनका स्वभावत अआलमान 
कर लिया जातादहै) एक्क ग्म पसे हेते है जिनमे रम व्यञ्जना फे 
लिए केवल श्मालम्बन॑का दी यथास व्यानि पर्याप्त हो जाता है 
इसी प्रकार दी मञ्चरी भातो द्वारा छोर की श्रतमावो द्र(रा 
भी रम की व्येञ्चना हो जाती है। शास्त रम कै प्रसन्न पे यह्‌ 
दिखाया जा चुका हेदि किस प्रकार अकेले उदीपन्‌ भी रसोद्रेफ 
करने मे ससथं होता है! लजासगं गै लज्ा नामक सच्चा 
धान का वर्णानि इतना विशदं तथा चीन्र है करि उमसे श्रृद्खार का 
एद्रेफृहोजानाषहे। भयानदरसकफे प्रगङ्नमेमी यह क्ल्य जा 
चुका हे कि किन्त प्रकार शकले प्रालस्वन का यथातथ्य वनि रस 
निष्पत्ति मे समथं दयो सकता है । 


कामायसी मे कदी कहीं मायोदय तथा भाव शासित फे उदाहरण 
भी मिलते है! भावोदय तथा मावशान्ति की स्थिति वस्तुतः एक 
ही भ्रकारकीदहोतीदु) क्योकि विना किसी भावके शान्त हण 
किमी न्य भाव का उदय नही हो सकता ] उसी प्रकार भावेशान्ति 
फ ध्मनन्तर भी किसी म किश्ची भाव का उदय दही दहोताहै। वस्तुत 
इतं दोनो को रीतिशास् फे र्तसार अलग-शरलेगं दिखाना मान्न 
उदेश्य था । इसलिए दोना मे यह भेद फिया गया है कि जहौ भाव 
के दय मे अधिक्‌ चमत्कार हो बहौ भावोदय शौर जहौ भावकी 
शान्ति मे अधिक चमत्कार हो बहौ भावणान्नि होती है । भावोदय 
का एक उदाहरण नीचे दिया जाता दै-- 
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“भोँ--फिर एफ किलक दूरगत, मूज घटी कुदिया सूनी । 

मा उठ दौडी भरे हृदय मे तेकर उत्का दूनी | 

त्ुटस सुली अलक रज धूसर बाहे आकर लिपट गहं । 

निशा तामसी कै जलने को धधक उठी बुती धूनी" 

यहाँ बालक भ्मानवः का माँ शब्द्‌ सुनफर शद्धा फी विरह-येदना 
शास्त हयो जादी है। उप्ते विर्हू-वेदना-भरे हृदय मे पुत्रप्रेम की 
उत्कराठा अपता रथान बना नेती दहै! कहना चाहे तो कह सकते 
हैकिदुख ॐ स्वान पर सुख उत्पत्न दहो जाताहै। पुद्रपरेमकी 
उत्कटा के उदय पे अधिक चमत्कार हीने फे कारण यह भावीदय 
मानना ही समीचीन हं । स्मरण रखना चाहिए कि किसी भावया 
भावसधि कौ श्मनुभूति रपसतन्प दही मानी जायगी, हीं किसी भावका 
ग्स दशा तकर पर्हुचना मलेदही न माने, उसे भावदशा तफ दी र्से। 
भर च्नुभूति सवक स्मषूप भँ दी होगी यह्‌ बात दृलरी दै करि 
दसका स्वाद उद्वेग जनक इ । 

रस की वास्तविक भूमि सामाजिकदहै। इसी कार्ण रस 
दशा का पूर्याना समाजगत-पद्गलमूलक मीत्ति, श्माचार आदि 
शओ्मोचि्यौ की सरत्तण-रिथति मे ही मानी जाती दै । श्त, कान्य 
मे जहाँ रसाभिव्यक्ति मे नीति, सदाचार था श्मोचित्य का उल्लद्गन 
हृश्मा बँ रसाभास उत्पन्न हो जाता है! शविचार दृशा मे च्चण 
भर केलिए उनके दरार रसं का श्राभाक्ठ भते ही ष्टो जाय पर्‌ वह 
सकी मति अआस्वाद्यपात्‌ त्ही ह स्कना। श्ह्ारस्समे 
निज पति के श्रतिरिक्त समन्य पुष मे या श्नेक पुरषो मे नायिका 
की रति अथवा दु"शीला या व्यभिचारिणी खी पर फिसी पुर्प 
की रति, रोद्ररस मे गुर, माता, पिता स्यादि पूज्यो पर कोध, ह्यस्य 
रस मे सम्माननीय व्यक्तियां का आलम्बन, करुण रस मे विरत 
पुरुष का श्मालम्बन, भयानके मे उत्तम पाच मे भय, अद्भुत रस 
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मे एेन्द्रनालिक विस्मय श्मादि रसामासदहै। इडा आर मनुका 
प्रम-प्रसन्ग, मनु की ईर्ष्या का प्रसङ्ग पेतिहासिफ टषिसे भलेही 
सारगभितदह्यो,पर रसरष्टसे तो वै रसाभास कोटिमेद्दी रसे 
जा्येगे । इडा ओरौर मनु फे प्रम प्रसग मे रतिभाव स्थायी भावकी 
कोटि को पर्व जाता दै न्तु श्रगार स्सकी कोटिको नही पह 
नवतां । इसी प्रकार मनु की दध्यां सह्य जनो को अनुचित प्रतीत 
होने के कारण रसाभास ही के अस्द्र अयेगी | 
भावनग्यञ्जना मे द्रष्टञ्य बाते--फरंसी कथि या छरति पर विचार 
करते समय उसकी भावन्यद्नना का विवेचन त्यत महत्व पं 
ह्येता है । भावन्यजना मे तीन बाते द्रघभ्य होती ह--{-भाधका 
निस्तार, तीव्रता तथा सूदमता | इस दृष्टस विचार करते समय 
ज्ञात हौता ह कि कामायनी का सावक्ते्र उतना वितरत नही है 
जितना मानस फा, हयँ यह्‌ दूसरी बात दै कि कामायनी मे जितने 
मावो का वर्णान हु है उनसे मानव जीवन्‌ का पूर्णा चित्र उत्तर 
सकता है । कामायनी फे मायो की तीत्रता अरसन्द्ग्धि हे) मागं 
को तीत्र करने फ लिए कविने वडी ही रम्य भूमिकर्पे वाँधीदहै, 
च्पत्यस्त सुन्दर वातावरण जये है, व्यञ्जना द्वारा भाव वरनिमे 
मार्भिकता का समावेश कर तथा लत्तण द्वारा गोचरता उत्पन्न कर 
उसमे असीम प्रमतिष्णुता भरी है। भावो की सुच्म-ग्राहकता भी 
छमपरिमेय है। लज्जा नामक माय का इतना सूच््मवरनि किंसी 
भी दूसरे काव्य मे नहीं दिखाई पड़ता । 
कामायनी म शाक्लीय हृष्टि से सबसे खटकनेबाली बात है 
स्थशन्द्‌-वान्यत्व दोष जो कद स्थलो पर मिलता ह- 
५ बोले सक्रोध मानसिक भीषय दुख से। 
देखो पाप पुकार उठा पते दही मुख से। 
> > > > 
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प्रति श्ाज उत्पात कर रही, युफो बस सोने देना | 
कुकर यो समु प्रकट क्रोध मे, जिन्ु डरे सैथ मनसे" 


उपयुक्त पक्तियो मे क्रोध, डर शब्द्‌ से स्वशञ्दुाच्यत्व दोष 
श्रा गयां है ¡ रवश्टब्दवाच्च्यस्व दोप यहु व्यक्तं करता है म कमि 
द्मपनी माकव्यञ्जना क प्रति पर रखता है । छसे यह्‌ शङ्का घनी 
है कि शायद पाठक थैर भवोाकोन समस्ते इसी सिप्‌ व 
रसवाची शब्दां दाय तरस या साव का नाम नतारुर्‌ श्मपनी 
निबेलता या कमी को पूरा करना चाहता दै ¦ जसे किसी व्यञ्चन 
कानाम मात्र लेने वै उस आखाद्‌ं की अनुभूति या प्रतीति 
नही हो सकती तद्वत्‌ किसी भाव यारस का नाम लेने से उसकी 
प्मनुभूति या प्रतीति नही हो सकती । 


युगं की शभिभ्यक्ति 


साहित्य की शुद्ध तथा सासििक भूमि मे उसके न्य तक्वो की. 
श्मपेत्ता युगं की प्रतिध्वनि अधिक स्पष्ट नाई प्डतीष्टै। कवि 
चाहे तीत मे विचरण करे, षाह भविष्य में, वह खपनी' प्रञ्त्‌ 
वर्था मे मूल प्रेरणा रस थुगके सप्राजसे ही पाता है लिस्में 
यह्‌. अपना जीवनयापनं करता हैः प्रकृति कवि जीवन को 
समसनै के लिए अतीत की आर तथा उसे सफल बनाने कै 
लिए भविष्य की रौर देखता दै किन्तु उमका साध्य सदा वतमानः 
ही रहता दै। वततमान्‌ से. श्रसन्तुष्ट रदनेवाला कवि उस युग के 
समाज से छपे को क्रितना हीं तटस्थ क्योन रसै प्र उस 
कान मै समाज की पुकारन सुनतेहृएभी पडेगीद्ी) अब कभी 
घह्‌ समान कै धरातल पर कदम रखेगा तबरसेयुग कै प्रस्तुत 
रश्यो से प्रभावित होना ही पणा! यदि उक्तनै हृद्य खो 
मही दिया दै; यदि वह आपने कोधर फै कफिषी कोने मे सद्‌ा 
बन्द नही रखता तो उसे युग-जीवन कौ सपस्यार््यामे कभीन 
कभी ज्ञात या श्रज्ञात रूपेण प्रभाव ग्रहण कर्तना ही पड़ेगा 
तथा युग की प्रतिय का खर डनात्म क या मरडनास्मक रूप धारण 
करना ही पडेगा ! तत्पये यहं फि छित भी कवि का व्यक्तित्व चहि 
वहं युग का खशडन करनेवाला हो चाहे मण्डन, उम युग के 
समाज द्वाय ही निर्मित होतादहै। सस्रत शाहित्य के बाल्मीकि 
तथा कालिदास, हिन्दी के तुलसी, कबीर, भूषण एव प्रेमचन्द; 
तथा रओँगरेजी फे शेकस्पियर, गोली, व्राउनिद्ध आदि महाकवि 
दमपने-श्पते युगकी देनहै। इन कवियोके निर्माण के लिए 
इनका युग सबसे अविक उत्तरदाथी जव हम कपि क 
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ने 


निर्माण कहते है तथ उमका चरथं है उराकी कतिया का निर्माण, 
क्योफि ममीत्तक के सामने कवि अपनी कतिया द्वायादी माता 
है। प्ररतुत विपय कै श्मनुसार हमे केवल प्रमादुजी फी कृति 
कामायनी परी विचार करना ्ैफि इत्ते निर्माण मे वतमान 
युग कर तफ उत्तरदायी दै । यदि साम्प्रतं युगने श्रद्धा के 
श्ममाव तथा बुद्धिवाद फे आतिवाद्‌ स्वरूप रासार म सहर, हिस 
प्रलय, अशान्ति, छदेगणश्मादिसे मानव मे हाहाकारन मचाया 
होता तो श्रद्धा का महस तथा प्राधान्य प्रतिपादित करमेबाली तथा, 
वुद्धिषाद का विरोध करनेवाल्ली कामायनी की स्वनान हई होती, 
युद्धि क श्माविष्डृत यत्रो तथा सशीनों द्वारा भौत्तिक दृष्टि 
मानव एफ दृसरे फे निकटततम होने परभी हृद्य से इतना दूरं 
पढ़ रहा दै मानो मानव का मानव सै कोर सम्बन्धी सही, 
धेज्ञानिफ यत्रा सै समय तथा प्रयत्न एव शक्ति की बचत होने पर 
भी मनुष्य इतना स्वार्थी तथा व्यावसायिक ह्यो गया है कि उसफ 
पा दूमस्का दु.ख पुननेया दैखनेके लिए हृदयही नदी 
बह मोतिफ़ टष्टिसे अधिक से अधिक शक्तिसनि होमे परमभी 
हृदय, श्रद्धा सा अध्यात्मके भावम अपने साध्य परम वस्तु 
( स्मानन्द्‌ ) से प्रनच्चिनदहौ सादे यदि युगकी दन प्रवच्ना 
सेकविकी श्यात्मा तडपी त हीतीतो श्माचन्डवाद कौ भरहिघठा 
करनेवाली कामायनी की सृष्टि नहु दोती। धोखे की द्री, 
डम्बर के जाल सेमरी श्यैपरेम तथां भौतिक वल की शिन्ता 
देनेवाली, मानवता को विदत्‌ करनेवाली परिनिमी था बुद्धिवादी 
सभ्यता की व्याधिरो विश्वको विकल होते इस युग मे प्रसादजी 
नेमवेखादहोतातोउयानव्याधि से मानवा करो बचाने क लिए उनकी 
कल्पना कामायनी सहश महाकाय की स्वना मे प्रयस्नशोलन 
इदं होती । यदि इस युग से छन्याबहारिकि हासोस्मुखी रूढि मे 
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जफड़ी दिन्दू जाति की ददशा कवि को न दिखा होती तो वहं 
भारतीय सस्छृति की व्यावहारिकं वेज्ञानिक तथा भिफासोन्मुखी 
व्याख्या करनेवाली कामायनी नेसे अत्थ की स्वना मे समर्थं 
नहा होता । कुटुम्ब फी खषा, सपान की विघात, सेवा, त्याग 
सोन्दयै एव शक्ति की प्रतीर्‌ नारी का अधिश्रार-शून्य, त्रालोकहीन 
तथा नारीत्व रहित शूप साम्प्रतं समाज मै न दिखाया होतातो 
नारीत्व की मूर्ति श्रद्धा जसी नारी का चित्रण करमैवाली 
कामायनी का दशन नहा होता गासित की र्ता खव पालन 
का ध्यान्‌ छोडकर अपनो स्थिति, अपनी सत्ता, अपने विलास तथा 
चछमपने सम्मान की सत्ताम्‌ प्रननणील निरकुश स्ामफा ते पीडित 
प्रजा का हाहाकार यदि इसथुगने कथि को न युनाया हौतातो 
निरद्धश शासक सनुकरे विस्र प्रजा की कार्िति तथा चविष्लयका 
चित्रमा करनेवाली कामायनी का च्च्य कृ दृण ही दीता। 
सामाजिक जीवन्‌ से, व्यक्तिगत ओवन ओ ल्लग करनेवाला फी 
दुर्दशा वतमाने सप्राजमे यदि कवि देखी होती चतो बह व्यक्ति 
तथा ममाज यँ समस्वय स्थापित करनेवाली कामायनी का श्माकार 
छुक्ठ दूमग ही रखता } चान्यं यह करि यद्वि छम युग फ तिस 
किमी दूर युगम कामायनी की र्वा हुदै होती तो इसका 
फाभ्यात्यर्‌ रूप, इसका दशन, इसकी रे तह्ामिक व्याख्या इसका 
समाञ तच्च एव हृमफ सार करतिफ़ वेतना छु दृरर दही प्रकार की 
दोती। कदाचित्‌ नाममी कुछ दृप्‌ ही शौता। "काम्रायती 
युग की देन दैः कने का थं यह नीं कि इरे युग फी सभी 
प्रवृत्तयो का सत्सेखदहे। भग की राभी प्रघत्स का चित्रखु 
फरिंसी भी कान्यम्‌ सम्भव नही खोर न वहु वश्यक दीदे 
काव्य फी प्रकृति एय कवि की प्र्ुत्ति फे प्रसु्तार युग का न्यूना 
धिक चित्रण फिसी कान्य म होता है! वतमान युग तथा समाज 
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हीकीदै। प्रसादजी का कहना द कि प्राचीन कालमे गामाजिक 
सघ्नटन एव व्यक्ति तथा समाज पै सन्तुलन स्थापित करने फ लिप 
तथा शोषण सेकने के लिए चारे वर्णाकी रचना गुग-श्रम के 
अपार हई धी ऋिन्तु शव शगुण-घम फा प्राधार्‌ लीप हो गया। 
परम्परागत अयिजात्य की मान्यता सगाज मे स्थापित हो गहै] 
परिणिम यह्‌ हृ कि समाज सङ्टन के स्थान पर समजका 
विघटन होने लगा। एकता के स्थान पर्‌ वशाँ म उच-नीच का 
भाव श्यामे पर द्वयता स्थापित हो गै । कालान्तरमे चारद्दी नही 
परसयुतत नेक वणा, जातियो तना उपजातियो की रचना समाज 
मे ह्दै। वणंभेद के साथ समाज मे ऊँच-नीच दछूत-श्रह्ूत, 
खान-पान, प्रधिकार, कतन्य, समानता-स्क्षमानता, जाति पक्ष 
पात, विजाति-द्रोह्‌ यादि अनेक समस्याये छनञान स्प मे माकर 
हिन्दू जाति का नाश करने लगी । आत्ति-जाति के भीतर छत एठः, 
कलह, द्रोह, शमादि फनफर शक्ति न करमे लगे । जितस शनभिलषित 
घरतु (समाज फी अमधिकाचिकर सेवा त्याग, शोपण~मव्ररोध, समाज- 
सङ्गन श्रादि) के लिप वशंविभाग हना धा चह लुप्त हो ग । शनि- 
च्डित दुख ( ऊंच-तीच भाव, धूत-ग्युत विचार, पूट-कल, द्रोह 
शादि) का प्नागमन्‌ हो गया | 

हम एक पिता मु की सन्तान हकर एक दूसरे को पहचवानते 
नही । मृत दँचिकोहमलोग करते की तरद्‌ चाट रहैदे। धो 
धार्मिकता तथा मिथ्या आआभिजात्य फी याड मे हम प्रकत मानवता 
से वचितहोरहैदहै। पारस्पसि फूट तथाद्रोह्‌के कारण हमारी 
शक्ति नथा बल्ल का प्रयोग लद्द प्राप्नि मे नही क्रिन्तु श्यपने भाई 
के प्रतिशोध तथा प्रतिहत्ामे षो रहा है! रेसी स्थिति भे हमारे 
पास सवसव क्योन दहो हम लकय की प्राति नही फर सकते । लकय 
प्राप्त कर्नाती दर सछरेसी सङ्कुचितं दृष्टि से हम श्चपने लकय 
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कोदेख मी सही सकते जब तकम ठोस सतव्य का दफयते 
रहैगे तव तक हमे निभ्चयदुखहोगादी] प्रसादजी “चालुवशर्यं 
मया सए" कै अनुयायी नहीं! वे वणं की रचना सामानिक 
चावण्यकतानुभार समाजत मानते दै, ईर्वरशछत नदी, इसे उन्होमे 
ककाल में एफ स्थान पर स्पष्ट फर दिया दहै “हिन्दू-मुगलिम सा 
तो तुभे समाने बनायाहं। मूनत तू मानवदहै। रस्तु सच 
पूछ तो तेरी नस्ल का ठिकाना नही दै । धार्मिकता च्यौर खान्दा- 
नीपन की श्यामे त प्रतिदिन प्रतितद्धयो रहा दहै। जिसका परि 
णामदैकित्‌ पनी प्रकृत मानवता से चचित हौकर वारानाों 
का गुलाम बन गया दे" प्रमाद की उपयुक्त उक्ति तथा तत्मभ्वन्धी 
विपरैचना का तात्पयं यह हं फ्रि खाज कल री सामानिफ, चार्थि; 
राजनीतिक वथा शेत्तशिफ स्थिति बणं योजना को सभालने मे 
मममरर॑दहे। गस्तु साम्प्रत युग मे प्रचलित व्यावहारिक, निवल 
तथा हामोस्मखी व्य -रूढि ऊ कटयरे सै माज फो निकालना 
ानश्यक ह । उससे पता वलताद्ै कि प्रमादजी धी परिपाटी 
पर नहीं चलवेथे। यै तीत के मारकृतिके नियमा का रूडिगत 
दथ नहदीलेतेथे। उनी वेज्ञानिक व्याख्या करतेये। समयी 
बदली ह्र प्रघ््तियौ तथां नैतिक माद कें अगुमार उनमे 
परिवतेन श््रायश्यफे गप्रफृते ध । 


^पुरयातनता फा यह्‌ निम 
राहन करतीं न प्रद्ति परल एकं । 

नित्य नूतेनता का श्ायन्दं 
किए दहु परतन ये टेक 1 


जित प्रकार सोपि नही बदलना किरु उकी फेचुली सभ्य के 
अनुसार बदलती ष्दती दहै तद्त्‌ सक्न्ति-कालमं सरछृति की 
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उपय त्वचा बदलती है । सपे, निर्मोक क्यों बदलता & ? क्योकि 
उसफो त्यागे बिना व्ह एकं क्रदम भी श्नागे नहीं चल सकता 
किम्बहूना वह्‌ जी विन नही रह सकता। ऽउसी प्रकार वे सामाजिक 
विचार, वे प्रथां तथा धे रीति-सिाज् एव मान्यता जिनका 
समय यत्त चुका दै; जो समाज की प्रगति मे बाधा डाली है, उन्द 
परसादजी स्वीकार नही करते । तथा वे श्रघ्रगामी विचार, वे रीति 
वे प्रथा तथा वे मान्यताएे" जो जीवन के लिप प्रयोग-सिद्ध हो चुकी 
हे, उन्हे ग्रहण करने मे पे सकोच नदी करत ( 


'सुसे पाचते वियम चल रहा जिससे जीवन” 


प्रसादनी नियम, धमं वथा सरति जीवन कै लिए मातने है, 
जीवन उनके लिए नदी । उनके अतीत की मोर जाने तथा भास्तीय 
सस्कृति फो अपनाने का कारण दहे प्रयोग-सिद्धि की प्राप्ति। पे 
्रतीत को साधन रूप मे श्रपनाते है, साध्य रूप मे नदीं । उनका 
तीत जीवन फे लिए दहै, जीवन प्रतीत के लिएनही। इरी लिए 
वे श्यतीत के उपयोगी रवप कौ ग्रहण कमते हे तथा श्ुपयोगी 
कोषछछोड देतेहै। वे ओवन को श्रधिकसे अधिक उपयोगी रूप 
मे रखना चाहते हे । 

"यह जीवन उपयोग यही दे बुद्धि ्राराधना । 
> 2८ > > 


> >€ > 4 

“लोक रखी दौ यदि खाश्रय ते उतत छाया मे }" सघष 
प्ररादजी क इण उपयोगितावाद्‌ मै कृषः लोग जान च्रं 
मिल की प्रभाव देखते ह॑ पर सन्हे स्मरण रखना चाहिए कि भिन्न 
का उपथोगितावाद्‌ मोतिक श्माधार्‌ पर रिथत दव किन्तु प्रसाद्‌ 
क। उपयोगितावाद्‌ श्माध्याल्मिक भूमि पर खद. द] मिलफे 
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उपयोगितावाद्‌ का प्राधार्‌ है केवल शरीर । किन्तु प्रसादी के उप- 
योगितावाद्‌ का ्राधार हे शरीर तथा श्मात्मा दोनां। इसलिए इसे 
ह्म मिल का प्रभाव नदी मान्‌ सकते । दह एहना चाहे तो यह्‌ कहु 
सकते ह कि प्रसादजी युग फ उपयोगितावाद से प्रभावित थे | 
घ्ाधुनिक युग यनी प्रत्येक प्रगति से तथा विश्व पने प्रत्येक 
कोने से शक्ति का रादंश प्रतिध्वनित कर रदा है, किन्तु हम सुनते 
हए भी नही सुन रहे है, कयापि यदि हम सुनते होते तो शुद्ध शक्ति 
को न्ट करनेवाली संवियो को दाति से न पकडते 
“रोर यह क्या सुनते नही, 
विवता का मगल वरदान । 
शक्तिशाली हौ विजयी बनो 
विव से मू रहा जयगान ]” 
द्रा बिश्व से जिस पाम जितनी अधिक शक्ति दे वहु उतनी 
धिक दैर तक्‌ अपना श्यस्तित्व ससार मे स्थिर रख स्ज्द्रा-दै। 
स्माधुनिफ ससार मे मानं निवल को जीने शा प्रधिकार ही नहीं है, 
क्योकि आज का नर तो शक्ति काखेल खेलने मे आतुर द 
जिसके पान शक्ति नही होगी वह्‌ इस विश्व रूपी क्रीडामूमि से 
निफाल द्विया जायगा | 
“ह परम्परा लग रदी यँ 
ठहरा जिषमे जितना बल है 1 
इससे प्रतीव होता है कि प्रसादुजी माम्नत शक्ति-युग कै सच्चे 
सन्देश बाहुक दै ] 
घुद्धिवादी सभ्यता से उत्पन्न सकट से पटिविम" वाले घबरा 
ष्ठे है। बौद्धिक या मोतिक उन्नति की पराकाष्ठा पर्‌ पहुचे 
प्र भी उन्हे श्रद्धा या हृदय के सभाव मे शान्ति, सन्तोष था 


कामायनी-ङ्ुशीलन १६० 


द्रानस्द मदी मिग रदादै) उनकी तेषा, खतरषठि ततथा विफलता 
वरतिदिन वड ण्ही दै। पश्चिम पै विचारफ भी उरक भयानक 
प्ररिसाम सहार, प्रलय तथा (श्व-गृद्ध के शूप म दृखपफर उसी 
निस्दा कर्‌ श्हे है श्योर भारत कमं हृदयतदी (नरम यी रीम्य) 
गस्यता की च॑र श्रीद लाये बे ह देवक शफेन) रार्रचत्त 
प्रदेश मे दृष्ठ के याकष॑णा सै निर मजु की गिप्नाङ्धिसं उक्ति 
दवाय प्रटहयो राई) 
“ले चल इस छाय। के बाहर 
मुमको दं न यदा सहने। 
युक्त नील नम कै नीवे। 
कही गृह्य म रह लेमे" 


शुद्धिवादी मौतिफ युग का खकरा साररवत प्रदेश के दश्य- 
वशंन तथा परिस्विति-चिच्रण छाया खीचा गया है। दरा यात्रिक 
युग ते प्नव ने एेसी-देसी मीनो का आविष्कार कर लिया दै 
फि बह जल, हवा, शमि, प्रकाश पादि के लिणप्रछति पर्‌ निर्भर 
तदी है। वह्‌ खव मशीनो से पानी बरसा सकता है, इया चला 
सकता द; च्प्नि वना लेता है तथा प्रकाश उत्पन्न कर लेता ह । इस 
प्रकार वरस देविकितापोसेशङ्कानही है] वह श्ाञज दैविक 
तापो से रक्ता पाने केलिए च्भनि, उणा, वसश्‌, इन्द्र, पवन शादि 
देवताश्मोँं की अनुफम्पा पर निर्भर नही दै)! श्यत वह ष 
श्वर या दैवता शादि सै डरता नही | जिन वस्तुम्मों कै लिए कहं 
दैरवर या देवताश्च की कृपा पर निम्‌ रहता था, उनको मशीनें 
से उत्पन्न कर्‌ वहु यथ स्वाघलम्बनष की धरती पर खड़ा हो गया 


------- 


१ श्राज स्वचेतन प्राणी कशत कच्यनार्ट करके | 
स्वावलम्बकौ दृ धरणी पर खड़ा नहीं श्रव रहा उरा ] (स्वम सगे) 


१६१ कामायनी-ग्रनुश्चीललन 


है| यत्त्र द्वारा, वर्पा धूप", जडे > जषा से रक्ता करम फ सावन 
बग । मन मशीन से परूजीषति देशफालर का लाघव कर 
ष्हेद्े। "(मस्या इर्लेण्ड का गाता बट येद रेडियो दारा 
पी सापय रुन र्हं । ज्ञान, व्यवसायं तथा मग्थिमर क बल 
दन मशीन रो कगुना दढ गया] परस्तु प्र्ति पर्‌ रिजय 
प्राप्त करनेवाली इन मशीस स पृज्ीपति वगं दी अधिकं सुखी 
या लाभान्वित हो रहा है। छप या मजदूर वणं कोय यल्ख 
लभ नही जिक्षसे वह्‌ श्राज भी प्ले दी की तरह प्रतिर 
घररतत हे। पर्‌ इन यन्त्रो क उपयोग से पजीपतियो का प्रक्रत 
सोन्दयं तथा शक्ति" जाती रही । उनका शरीर जजैर तथा सीना 
हो गथा । प्रकुत-सौन्दयै से दीन ये मानव विषत-सान्दयं वद्धं 
तये-नये६ च्माभूषगां का च्राविष्कार कररहेषहै। पंजीपतियो के 
पद्यानयुनरव्णंकलश० शोभित भवन खड है। उन भयनो में 
विलासिता फा नद उमड़ रहा है । विलासी-प्रेमिया की प्रेमोक्तियाँ < 
मी सुनाद पड रदी है । 


क~ + क्क +9 ~न ~ 


१ वर्प धूप शिशिर मे छया के सावन सम्पन्न हुए | ( सप्र सगं ) 
२ देशकाल का लाधव करते ये प्राणी चचलसेदहैँ। + 
बहे ज्ञान व्यवसायं परिश्रम ब्त की विस्तृत छयामे। ) 
% प्रजा क्लुब्ध हौ शर्ण माँगती उधर खड़ी ( स्वप सग ) 
प्रकूति सतत श्रातङ्क-विकपित घडी घड़ी है | 
५ प्रशुति शक्ति तमने यन्त्रो से सबकी छीनी । (पद्वष सगं ) 


शोषण कर जीवनी बना दी जजैर भीनी । 
६ उधर धाह गलते बनते श्राभूषण श्रौर श्ल नये, , (स्प सगं) 


७ रवणं-कलश शोभित भवनं से लगे हुए उचान बने | 
८ क्रन्दन का निज श्रलग एक आकाश बना लु ] ॥ 
उस रोदन मे श्रह्यस हो फिर तुमको पा लू! (स्वपरं सगे) 


कामायनी-अनुश्धीलन १६२ 


वेज्ञानिक यन्प्रां वारा हम देशकाल की सीमा पार कर एक 
द्ररेफे तिं निफट हौ गये है किन्तु व्या्बसायिक बुद्धिवादी 
भौतिक सभ्यता फे कारण केवल शरीर दही पास दै हदय 
नही क्योफि व्यावसायिक बुद्धि स्नेह का कामलः! तरतु छिन्न कर 
एद है जिससे सबको शरपनी पनी पडी है । भित्न-भिन्न वर्ग 
क कारण एेसा मेद षद गयां है, जिमफे जुडमेर की कोर भाशा 
हौ मही | 

प्रणादजी ने अपनी ही उक्तिद्धारा बतया है किं पतंमान्‌ युग 
मे वुद्धि या तकं के बल प्र जितनी ही सत्य कीखोजदहोरदीदहै। 
उतना दी वह्‌ गहन होता जा रदा दै । बुद्धि या तक्‌ के स्पशं से वह 
छु मुई की तरह लज्जित होकर सिष्कुड रहा है । 


(रोर सत्य । यह्‌ एक शब्द तू 
कितना गहन हइ्रा दहे। 
गेना के क्रीड़ा पजर का 
पाला हया सघा दै। 
सब बातों भे खोज तुम्हारी 
र्ट सी लगी हई दहे। 
किन्तु स्पशं से तकं करो 
बनता हुई सदै दै। 
यह्‌ उक्ति मिथ्याभूतं से म्रहीत इस वबुद्धिवादी युग की मिथ्या 


्रथ्ति की मोर पफेत कर री है फिदसपे ( श्रद्धा ) हृदय को 
इफसकर्‌ फेबल बुद्धि या तकं दयाय पस्य कौ सत्य तथा सत्य 


१ पनी करपनी पदवी सभी को छिन्न रेह का कोमल तन्तु | 
२. वर्णो की खाई बन पैली कभी नहीं जो जने की | (वम्र सगे) 


१६९३ कामायनी-चयुशीलन 


को श्रस्तत्य सिद्ध करने का प्रयास पगपग पग्हो स्या है जिसे 
सत्य का स्वष्टप प्रति दिन सिना जा श्या हेर निध्याका 
राञ्य प्रति दिन वह म्द) 

दरम बुद्धिनादी युग मे शासकवर्गं चिर रवतन रार निर्वाधित 
धिकार भोगना चाहता हु । यह छपने ही बनाय हए नियमो 
का पालन स्वय नही करता) वह छपे ऊ चिरषन्धन- हनं 
मानरृर शपते यिका का स्वात्म कं लिए उपयोग दही नद 
प्रत्युत उपभोग भ करना चाहता हे। वह अविकास कीं 
मोहमयी“ माया क कारण आपने व्धग्रितमत चस्ि को 
सामाजिक जीचन से अलग र्खना चाहता हं! बह अपनी 
न्विति तथा रक्ता के लिए नियम बनाता ह्‌, प्रज्ा-पालनयां 
ग््त फलिन) यदि प्रजा उस्कष्ह मँन्‌ मिलयेता 
चड़ी छपरावी मानी जाती है आर उसे नाना प्रकारे क दश्ड दिय 
जाति है | 

ठेस याच्रिक युग मे पेसे यत्रा तथा शो काऽ आविष्कार 
हो गया ह जिनका सवप्नम नाम नही युना गया था] इमसे 
मानव की शमिति बहन बढ गट ह) परन्तु इम शक्ति से 





१ मै शासक ओँ चिर स्वतन्च < “ २०६ सधं 
तनिक न मै रवच्छन्द्‌, स्वरं मा सदा गल" मै१ श६८,, 

२ वशी नियामक रहे, न एेसा मेने माना] १६९ ,; 

द मेँ चिर बन्धन हीन >< ४ १६६. 

४ श्मधिकारसैँकौ सि क्रर उनकी वह्‌ मोहमयी माया१६४ रवन्‌० 

५ श्राज कटीँ वह शाक्न याजी स्लाका था भार लिये १६३ ,, 

६ ्हौमद्यन मिला तौ त्रपराव वेद्धा है २०५ सधं 

७ शखर यन्न बन चलेन देखा जिनको सपना २०४ ,, 


कामायनी-दखसुशीलन १९४ 


मानव च्राजरेमा खेल खेनने मे प्ातुर दै, जिसमे प्रतिदिन 

मीपणा जन °सहार हो रहा दै, जिससे सामृहिकः बलि फा निराला 

पन्थ भिफरल गया हे, मविर्‌-भरीर वेदियो मे भयकर्‌ ज्माला जलं 

रही है। इससे शासफवगं न तो रवय मुख" सेजीरहाहेश्रौरन 

प्रजा को सखस जीनेदेरहाह। इस प्रार्‌ बुद्धिवाद मानव फो 
भि-पटस भरम फर रहा 


पात्रके कार्यासे युग श्रौर काल की व्यञ्जना सार्सिक, पर 
बहुत ही प्रच्छन्न हुमा करती है। शतीत काल के पात्रा ॐ कार्यो 
मे जहौँ-गह वतमान जीवन की मनुरूपता मिलेगी वहोँ-बहं 
साम्प्रतं जीवन की व्यञ्खना हो सकती हे। इसे पेतिहासषिफे 
पुनरावततन के चाहे एतिहासिक अनिवायेत्ता, पर यदि कवि की चृतति 
उसके वणन या चिच्रण मे तनिकभीरमी दहै तो उसके युग प्रर 
काल की शमर सन्देश प्रह क्रिया जा सफताहै] देव सष्टिके 
विगत वेभव पर मनु का प्रलाप किसी मी देशमप्त दू नवयुवक के 
रम्रति-चिद्ठावशिष्ट गोरवपूरं अतीत पर श्रिये इए करन्दन कौ अर 
सकैत कर सकता दै-- 


१ श्राज शक्ति का खेल खेलने म श्रावुर नर। सघपं 
२ भीपण अन-महारम्रापलहीतौषहोता है २०६ +; 
३ सामूहिक बलिं का निकला ज एय निराला व 
छ षधिर भरी वेदियाँ भयङ्करी उनम ज्वाल्ला २०४ ,, 
जीने दे सथरकोफिरवृ भी सुखसेजी लौ २०६ ,, 
६ यह सारस्वत देशयाकिंफिरष्वसहय्रासा २०४ ,, 


समभ तमहो त्रमि शरीर यह्‌ सभीधुग्रासा २०४ ,, 


१६५ कामायनी-प्रनुणीलन 


“सब ङुद्क॒थे रवायत्त विश्व के 
लल वैभव आनन्द आप।र्‌। 
+ + + + 
कीतिं दीप्ठि गोभा थी नचती 
द्रस्णा फरिरगा सी चार मोर 
| + + + 
शक्ति रही दी शक्ति, प्रऱृतिषी 
पदु-तलं मे चिनघ्र यिश्रार्त 
+ ~ + + 
सुख केवल सुख का चहु सग्रह 
केन्द्रीभूत ' हुखा इतना। 
छाया-पथ मे नव तुपार का 
मघन परिलन होता जितना। 
~ + + + 
सोरभ 'से दिगन्त पूरिति था 
स्तरित्त ्रालोक अधीर 
+ + + + 
रल्न-सौध फे वातायन जिनमे 
राता मधु मदिर समीर] 
गया सभी कुः गया 


श्रद्धा के यही से मनु का पलायन आध्यात्मिक जीवन से 
मानव के खावुनिक पलायन की मौर सफेन करर्दा है। इड 
की श्रीर्‌ मतु फे ष्ुराव तथा शआमकषेया ह्यार सामग्प्रत बुद्धिवाद्‌ 
की दोग मानव का मापण दिखाया गयादहे। बुद्धिवाद का 
प्रश्रय तेतेवाल्ली जातियों किस प्रफार भौतिक निकास कर र्दी 
है यह सारस्वत प्रदे कै भौतिकं विकास म दिखाई पठता ह। 


कामायनी-खसुशीलन १६९ 


््र्ततोगल्या शद्धा के अभात्र मे दस बुद्धिवद का परिणाम स्या 
होगा, यस मघुकौदुर्दणाद्भारा कपि पै दिखाया ६। मनुको 
शान्ति या पानु तभी मिलता ह, अवयव श्रद्धा क मरमबहूपको 
पहन्वानकर उसे शरीर सेही नक्ष वश्यं आत्मा से भी श्पना 
लेते 2, उमी प्रकार बुद्धिवादिपाको शयान तभी मिलेगा जवेषे 
्राध्यात्मिफ सर्फ ॐ उामत्तचका सपनी हेमे) यहो यह 
प्रश्न ~ गता है 7ि श्ाध्यालिाफ सम्क्रति केष्ठोतै हण भी दहस 
भारतवासियो को शान्तिया आन्‌ पयो नरस मिलता। शान्ति 
या नदतो दर रहा, ध्म गोदी फ दुफेडा के लिएक्था वरस्ते ह 
इमा काग्ण यदी है किममु की वरह हम शछपनी आाघ्यात्मिक 
सस्छ्ति क शरीर या चि ( ख्ठियों ) पर ही मोहासक्त हे । हमागी 
मरति फ ठीकेदार व ह जिन्ह्‌ मनु की तरह आध्यासिक सास्फुति 
फा सत्स्वशप ( रामस्वय, लोक-धमे, प्रेम-तच्व, सेवा, करुगा, 
सामाजि समानता, उदारता, भिल्ल-भिन्न वर्णाकी ही नही परम्‌ 
मानव सात्र की एकता त्रादि ) ज्ञात नद्य यदिज्ञातन भीद्ैतोपे 
उसका `प्राचस्णा नही कररहे है} हमरे सास्छृतिकं पिधि-निपेधों 
का दुवेह भार श्याज उनेफै ऊपर दे जो मनु फे समान अपने सिक 
वेयक्तिक स्वाथ मे श्माणक्त ह | 

हस बुद्धिकादी युणमे लोगो का व्यक्तिगत जीषन किरा प्रभार 
सामाजिके जीवन सै लग दहाग्हाषहे। सप्राजमे उनका स्वांग 
कुछ दै, मर व्यक्तिगत जीवन स क र । इस प्रकार व्यक्तिगत 
जीढन कं गतिक, पाचार्‌-विन्यार्‌ को सावन्ध रगाजिक जीवन मे 
टट रहा ह । व्यक्तिगत जीवन की अनीतिः सनाचार, पठन रादि 
कौ लाग श्माज पाप नही मानते जव तकं कि बह समाज कौल्ञात 
तहो। इम आडम्बर तथा सोघनेपन से श्चाज स्रा मेफैसी 
चपणान्ति, उपद्रन तथा विश्ण्रलता उष्पन्न दौ र्टीदे उसे कविने 
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मनु के सारस्वत प्रहे के चरित तथा कार्या द्वागय टिभाया ह| 
शासक-शामिन तया भ्यक्ति-सपाज के सन्तुलम-भङ्गं से आननो 
पर्मिम हे वही पर्सिाम सारद्वत प्रदेण मे ह्या | 
ग्रासन-कलना का ददेश ह गायक तता गासि ग सन्तुलन 
गथापििति करना । न्मौ कवुलन फे भद्र से प्रजा व्िद्राह करती 
ढे, परन्त्‌ इतने फर भी जत्र ग्रासकं ममत्वय स्थाप की उप्ता 
कर, पमपमी शहमहयि छता त कारणा ननित स्मह्ण कै च्यन हीमे 
पर भी गासित-समाज फो कृचल्ने क लिग बर्बरता यां बललक्ता 
प्रयोग कग्ता दे तव गमनाजमी आग्तिस यस्थामे मत्य निकट 
ट्ख लद यर नाग7 स आनछा ममम्पना म्न दृह 
भी बलं का प्रयोग करता ह्‌] आन्ततोगत्वा परेसे वयर शाक्त कीं 
दशाव्सीहीहोवी न्जैपी मनु की) मन्तु के वब शासन 
द्वारा प्रसादजी खघुनिषश शारन-पिपि की ववैरला की श्मौर सफेन 
ऊर रहे हं कि यह फितनी पूर्णा आपरिपस्वं तथा सासुरी घत्ति 
तं भरी है, सामक फिल प्रकार आज प्रजा की रक्ता नर्हा, भन्ताकर 
र्दे हे) प्रजा का पालन नही र्तं चपर बहे है, प्रजा को बलवान्‌ 
नही निवल वना एदे ट तथा अपी शदमटमिफना ॐ प्रदशत क 
लिए प्रजा की पलि द्‌ र्हंद) 

मातन-तान क दृह उदेश्य ह, व्यक्तिगत ध्येय की साधना 
मोर प्रान के साय-साय सामायिकरे ध्येय तयथा साधसा की प्रापि । 
जिम प्रा व्यक्तिगत हिर काही ध्यानं रखना एखागी हष्टिकीय 
द तद्रन्‌ भगाजफेही हित का ध्यान चखनां ण्कमुखी सावना। 
जव कोड्‌ व्यक्ति किसी समाजकफे हिते मे वाधक्र होने लगता ह 
चो वहं ममाजञ, उम व्यक्ति रो ध्वन करने क लिए फटिवद्ध ह। 
जालाहु] उमी प्रकार जव कोई समान व्यक्ति ऊ हित या ध्येय 
फो उप्ता करने लगता 2 तो वहु भ्यक्ति उक्ष समाज को नष्ट 
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करने क लिए श्मपने फो उत्सणं कर देतादहै। इस भूतल पर 
जितनी कानितियौँ तथा गृद्ध हण उनका मूल कारण इसी सन्तु- 
लन का ऋअभाव शहादहै) स्थात्‌ मानव समाज के इतिहायकी 
चिर समस्या व्यक्ति मर समाज का सन्तुलन दै मरोर ्राजकी 
क्रान्तियो, विप्लवो, खआान्दोलनो एव गृहयुद्ध का कास्यं मी दसी 
सन्तन का माव ह । आजको बुद्धिवादी भौतिक प्राणी किम 
प्रकार अपने क्षणिक व्यक्तिगत स्वाधंफे जिए सामाजिक हितकी 
बलि ऊर रहा हे, यह्‌ मु के उस काय द्रा व्यञ्जितिही रहा है, 
जह वे अपने च्षणिरु बिलास्तकी तृपिमे आतुर हयो प्रकृत-त्रस्त 
विकम्पित प्रजा की अतं पुकार नदी सुनते । 

श्रद्धा तथा इडा दोना की स्वतन्त्र गति एव प्रेम वाया नारी- 
स्वातञ्य समस्या की श्योर कवि सफैत कर रएहादह। प्रयादजी 
्धुनिक नारी-रवात्य श्रान्दोलन का समथैय करते है । इसका 
आमास उनके नाटको मे मी यत्र-तत्र मिलता दै। ते नारी-स्वातश्रय 
समस्या के विषय मे परिडत जवाहरलाल नेहरू मे निम्नादङ्धित मत 
से पूर्णा सहमत थे--“दम(रे समाज की रचना का वृननियादी पत्थर 
सखी-प्वातन्य होना नाहिए श्मौर उ्पी माधार पर सपान का 
निमाण॒ होना चाहिए क्योकि हमारे समाञ की इमारत की रीन 
नारी देती है!" हमारे वैदिक समाज भे सियो कौ पूया स्वतन्वा 
थी । उन्हे सामाजिकं उन्नति फे सभी अधिफार प्राये वेग्रहु 
देधी के समान श्रचनीय शीं! इसी लिए वह समाज उश्चति फ 
शिखर पर स्थि्तथा) परश्याज् की नारी को फ धिकार 
नदी ! जव वह गृदेवी मानी जाती दै, तव॒ अधिकार शून्य दै 
मोर जन्‌ उसे श्रधिकार मिलजता है तो वह गृहदेवी नदी। 
्मधिकार-शून्य ठेवी बनना नारी-जीवन कै लिए एक चिड्बना दै 
रोर यथिकार पूर्ण दासी बनसा जीवन का श्चपमान्‌। इसी लिए 
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नारी श्रा चने चिर खोए सरधिकारपूरा नारीत्व को प्राप्त करने 
मे सतत प्रय्णशील दै पर प्वार्थी पुख्नारी को खदा दासी रूप 
मे रखना चाना हे, वह उत्ते छपने विलास श्चार वासना की तपि 
का प्याला बनाना चाहता है| जवं कमी इसस्यालेके भरने 
नारी कमी करती दतो वह उन्मादी पुरुष मदिरा-हीच सिद्धी क 
प्याले के समान उसे द्रुुरया देता है, जिसका परिणाम तलाक प्रथा 
के रूपमे जहम समानमे देखरहेद। विलासी मुभ श्रद्धा 
को अपकर वुसना-वृष्टि मे छरा कमी देखकर तलाक देकर 
भाग जति है श्रद्धा 7 स्वयवरण से कवि यह सेत करता हे फि 
चाज जाग्रत्‌ नारियाँ रवयचस्ण का अपिकार्‌ लेने का प्रयन्न कर 
री द! नारी को यह्‌ अधिकारं प्राचीन कालमेप्रक्तथा! काद्‌ 
का स्वार्थी लोष्लुप पुरू ने उससे छीन लिया, जिससे बह योग्य 
पति कोन पाकर श्रपने दुर्भाग्य पर जीवन भर रसेती है! उफ 
वेदनामय शआ््श्यो से समाज की रिला कट रही दै! उत्का 
ल्दन समाज मे दाहाफार मचय हण ह्‌। पर्‌ स्वार्था मदेमत्त 
मानय मै उसफे क्रन्दन पर कभी ध्यान ही नहौीदिया। इसी लिए 
वृह अज पने छथिकारको प्राप्त कामे के लिए अपने पैरो पर 
खडा होना चाहती दै । स्मरण रखता चाहिए चि प्रसाद के नारी- 
स्वानन्थ का अर्थं पषिचिमो नारी-स्वातत्य नहीं है। वे भारतीय 
हृष्टि से (नारी-स्वातश्य कै समर्थ ह जिसमे नर खौरनारीमे 
समरसता हो, वी वे एक दुरे के श्धिकारो) हितो त्था स्वार्था 
फी रक्ता कर्‌ | 
श्धःमायनी की आवकाचिक काट्पनिर घटना आधुनिक 
समस्याछ्नाकी ओरसफेतकर षी ह| निलासी, वरति पूर्य 
स््राडम्बर्‌ से भरी लागर्कि समभ्यनासलोग ञव गये दै। नमस 
सथामोकी मीर मागरहेद्‌) उनकी दग सचि का संकेत मनु 
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के साररवत नगर शी पलायनयाली घटा से भिल्लला ह | प्रसादी 
रवय नाग्फ मभ्गता म्‌ शखरचि रखते 9 । उनकी उम श्श्चि 
का विद्म "एक घृटः गे प्रवेकः की निघ्नादिित्त उक्ति भै रपट 
दिखलाई प्रदत। दै । “विोक--तुम लौगां ने नगर बना धोखे 
छौ टद्टिथो श्रौ जार्लां का प्रस्तार करिया दे, तुम्हरी गूह फे बल 
गिरोगे। लोर व्वललो सगर्भ जीवन्‌ की रोर; पयो कुच्चिमता के 
पीले दाडलगार्े हौ प्रलादजी नरागनिर्माग्‌, (लासभील 
प्राणिया क प्रयत्त का परिगाम मनवे ध। उमी लिए उन्हाने 
कामायनी क प्रहल णज घूट न श्रुणाचल समाश्रमं पाियौ के 
जीवन म आमी त्तथा नागरिक जीवन की सपि दिखाई हे । कामा- 
यनी मे मी यह्‌ राधि तीर्थाटनवालो घटना से दिखाई गद ह । यार- 
स्थत नगर के नि्वामी केनाक्त-या्म पर पर्वते हे, जह सस्याय 
मनुध्यान-निरत हे, श्रद्वा अपने अचेना-युमन कौ अज्ञलि भर्‌ कर 
खडी ह] इम शमेदु-भाव मे भर्‌ तपोचन मै आने मे नागरिकि की 
सारी छत्रिमता; साडस्बर, धोखा, तिला शादि रामी पापि छूट जातं 
ह। इस घटनासे कत्रि द्याम चवा चीर्थाटन ॐ सूल मै जित 
वंक्ञानिफ शिद्धान्त की व्याख्या क साथ-साथ उफ स्तामयिक श्तु- 
स्ीलन कीं दशं विधि मी सामने रखी दे] नागरिक सच्यत्ता को 
पती व्रि्नि, विला) पहं माव, ्राडम्बर, वाद्य. खरप, छल, 
प्रप्य प्रद्‌ भौनिक तच का अतिवाद दूर्‌ करने के लिप्‌ मास्य प्रा 
चस्य सम्या मे निना चह्धिण। सहल नौव तरिका तेवा 
सत्ति, शक्तिषा की पद्ध फ कलिषण माम्य उभ्यताको सागरिके 
सभ्यता से मिलना चाहिए । (ती्थीटन के मूल मे अन्त द्ुद्ध 
की भावना वतमान है। सापरम्वन नगर ऊ तीथे-यातरी कैलास, 
तीथं मे जाकर श्ाअ्ौरमनु > दशन्‌ से पथि हो जपै है 

उनकी अन्तरात्मा निमल हो जाती है, मेदबुद्धि नट हौ जती 
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दै, पसगंड निन्द फा दुर्जन राता दे] इन प्रकार श्‌, आश्रम, 
तीथ, नारी, प, राना-परजा ऊ कर्तव्य यिकरार रादि की वेज्ञानिक 
व्याख्या तथा साधिक स्प बताति ष प्रनाहजी ने मनुस्सरति क 
सामयिकं नुणीलन की विधि पठ्फो फ सप्रत्त ग्खी हे। 
सारस्वत नगर फ विपु इम वान णी ओर्‌ सकैत का रहा दहे कि 
रध्यास्स ( हृद्य या श्रद्धा) के खभाचमे वद्धि फी भित्ति पम स्थित 
नास्यवादु या रध वाद, किसी न किली हिन साग्नरनवाद्‌ मे 
परिणत हु सकता & चोर कह हमारे निए उनना ही दभ्ब- 
दाप होगा निनना सम्प्रति रामन्तवाद,+ राजतस्त्र तथा लौकतघ्र हो 
रहे हे। साम्यनादं या रवनाद सं रुन्दर से सुन्दर मातिर नियम, 
बौद्धिक नियनणा कै रटत हृष्‌, वर्ग॑मेद्‌, व्मिद्‌, जानिभेद 
क मिट जानै पर, वयक्तिक सम्पत्तिन रन्न पर्‌, मवको उश्चति 
या विकास का नन्नान यसर मिलने पर, परिवतंलशील भाति 
सानन्द फी व्रद्धि हो सक्तीह। भक्तिकं युविधां सरधिक सें 
अरयिक्र मिलने पर भोतिक कठिन्या दूर हौ सकी हं । भौतिक 
ट्ट स सामाजि या गननीतिक सुरार चिफास की अन्तिम गीदी 
पर्‌ पर्हुच सता दहे, परन्तु खद्रा ( हदय) या स्रघ्यात्म फ अभव 
म माम्य, स्ातत्य) णफ़ला, सवक अधिकार, एतेष्य, रष्वा, शान्ति} 
द्वि की ग्वापना स्थायी स्पसे मम्ाज्मे नही हो सफ़नी। 
सारस्वत लग म प्रथ इडा (वुद्धि) द्वार स्वापित गाम्यवाद 
ही ता श्रा, प्र्तु शद्रा या अध्यात्म के आथव भ चह 
माप्रत्तवाद्‌ ज स्प धारणं कर लेताहे) श्रद्धा या श्मन्यात्म 
फे आभा मे स्ारथ, कतव्य तथा अप्रिकरार से मनु न्यु 
डो जाता हे] प्रक्लि-त्रस्वत पजा फी गत्ता फाध्यान छोड 
हेता दै। परिणामत समाज स यिघ्त्र तथा करति तुरत 
उत्प्हो जदतीदे। जवत्कं प्रिसी राष्या जातिमे साथे ठका 
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प््रहमहमिका की मायना रेगी तब तक हिसा या युद्धकी 
्रबृतति दूर नहीं हौ सकती शरोर जव तकर हिसा या युद्ध की प्रवर्ति 
दूर्‌ नदी होगी तव सके समाज म सार्य, स्वातत्य) एकता, 
शान्ति, सुख मादि की रक्ता रथायी रूपसे नही हौ सक्त्री | तव 
रश्च यह दे कि ऋदहुमहमिका तथा स्वायै की भावना दूर कैसे हो? 
्रह्महगिका तथा स्वाथ्ति दोनो भीतम रोग है; छत उनको 
दूर छने ॐ लिएएेसी दवा की आवश्यकता है जो भीतर परह 
सफ़े। भोतिक साम्यवादतो एेसी दवा देता है जिसका प्रभाष 
केवल बाहर ही बाहिर पडता है । भौतिक नियमों तथा नियन्त्रणा का 
प्रभाव केवल्‌ शरीर पर पड राक्ता है मनया श्रात्मा पर नहीं| 
दसी मन या आत्मा पर प्रभाव डालने के लिए प्रध्याम्‌ की शराब 
्यकता दै । बिना खतरात्मा को अगाए, भिना विश्वात्मा की 
कल्पना किए, चिना श्यपने को उस विश्वात्मा करी इकाई माने भाईै 
भाद का साम्यमृलक भाव घा ही नदी सकता} साम्य श्राप 
बिना यहमहमिफा का नाश नही ही सकता मोर चिना श्म 
मिका के लीप हण, स्वाथ्रत्ति का वुमन नही हो रक्ता । निष्प 
यह्‌ कि श्ात्मा, देश्वर, या दध्यात्म की कल्पना के बिना त्तमा, 
उदारता, दम, सहार मति, प्रं म, सपता, ण्फता, स्परतघ्रता शादि भाय 
दिकाञनषही हो सक्ते। इम्‌ विचार को प्रसादी ने तितल्ली मे 
स्पष्ट कर दिया है “जव दैश्वर-भाव या श्रात्मा का निर्वान होगा 
ता राव लोग दया, त्तमा, उदारता, राहानुभूति शरोर प्रेम के उद्गम 
से अपरिचित हो जार्येगो जिससे ये व्यवहार्‌ टिका नदी होगे । 
प्रकृनि मे विप्मतातोस्पष्टहे! तियत्रण के हाया उसपरं व्याय- 
हार्कि समता का विकास मे होगा] भारतीय आत्मगाद की 
मानसिक समता ही उसे स्थायी वना सफेगी। याच्निकं सभ्यता 
पुरानी होते ही दीती हो कर बेकार हो जायगी । उस्ने प्राण 
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वभाए रखने के लिए व्याद्रहरिक समताकेँचेमेयाशरीरमे 
भारतीय साम्यवाद्र या च्रात्मवाद्‌ की ्मावश्यकता है । मै मानता 
ह, पश्चिम एक शरीर तेयार कर रहा ह । रिम्तु उस्म प्राण-स॑चार 
करना पू के गन्यात्मवादिया का काम दे ! यदीं पूरधं रोर पश्चिम 
का वारतविकं साम्य द्योगा जिमक्ते मानवता का स्नोत प्रम वारयामे 
वहा करेगा 1” साम्यवाद्‌ तथा श्यात्मवाद ( मौनिर्‌ तथा श्याध्या- 
स्मि समता ) के मयौग से मावी मानवता का कल्याण, इडा तथा 
मानव के मधुर मिलन पे उत्पन्न गान्ति, समता, एकना, स्यतत्रता, 
रानद रादि को रन्ता द्वारा सिद्ध किया गया दहै] 

मानव अपने जीवन की रत्ता सेदही मवुष्ट नदीं हो सकता । 
वह पूता के लिए उसका विकास भी चाहतादै।! रत्ताके लिए 
वह॒ संमाज्ञ आर्‌ परिस्थिनिया म शान्ति चाहता हे। रत्तासे 
निग्चिन्त होने पर पृणता कं लिए विकास पथ-पर चलता हुश्मा 
स्वय परिवितेन की खष्टि करता है । इस प्रकार स्थिरता क पश्चात 
प्रिवतंन तथा परिवतन्‌ के पण्नात्‌ स्थिरता का क्रम, विकास-शील 
समाज मे निरन्तर च्ला करता है। स्थिरता के विना परिवतन 
तथा पसितंन कै बिना स्थिरता की परिस्थिति तथा अवसर नही 
घत्पन्त हौ सफ़ते । श्मतएव मूलतः स्थिरता शआ्रौर परिवतेनमे 
कोद विरोच नही वरन जन्य जनक सम्बस्धदह। परस्तु सक्ुचित 
या एकासी दषटिवाला व्यक्ति स्थिरता से इतना मोहासक्त ही 
जात! है कि मगलकासै परिवितेन के स्वयमेव आयामे पर भी उसे 
टुक्रा देता दै । यह्‌ उसे जीवन्‌ की वि्म्बना ह कि परिवर्तन 
की परिस्थितिथो का खय निर्माण क्ते हए भी उप्ते मि पर 
्राश्चयं करता है, यह्‌ उसकी इवंलतां ह फि परिषतंन कै बिना 
समाज मे दुव्यव्था का आलम करते इए भी उससे फोन दूर 
भागना चाहता है, यह्‌ उसफा दम्साहस हं कि चहु चिकासोन्मुख 
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पर्िर्तन की परिस्थितियो को दृर करने की प्रछनि-विश्द्ध विफल 
चेष्टा कश्नाहे। दूरी मोर पस्विनेनवादी व्यक्ति या समाज 
नूतन. का इतना प्रपी ह। जाला 2 कि चह अस्यानु करय्‌ करनं 
लगता षै । छवतर--नवपम ५श-कल तथा पररिरधति का 
त्रिवार नही करना, वस परिवितंन चाहता हे । मूरतिता फे पीठे 
ततता पागल हो जाता हे किं जीवत के रउत्वान-पतम का ध्पार्ने 
नही रसता, सानन छर्‌ साध्य का अन्तर्‌ सही समता | चहं 
ननिक मी नदी सोचता सि जीवम कौ समभे के लिण्स्रतीत 
छी योर खना आावद्यक द, सयोकि समाज के शती असुभय 
फ आधास्पर दी भविष्य का विकरास-क्म निश्चित किया जा 
सकता है| फटने की आवभ्यफता नही फि दोना तरह 
मतिवाद्री समाज मे शान अयित मात्रा मे उत्पन्न हो गये 
दि दोनो मेः समन्य स्थापितं नही हृश्ा तो समाज म घोर 
विप्लव त्तथा क्रान्ति की आश्वा ३} घतेमनि समाजङी टम 
-प्रावद्यकता - दोनो प्रकार फे यतिवादियां क्री सन्धिया समस्वग 
ग प्रसादजी भल्ली मौति समभते थ । अत रपन्हानै दीना की 
सम्धिकी द्वार कामायनी मे उपस्पित्त फिया। इसी लि कुछ 
प्रालीचक कामायनी ॐ दो भिन्न युगो का शन्धि-हार साने ह| 
भारतीय ऋरपियो का इद्यवाद्‌ चाला युग तथा परिम का स्प्राभुनिक 
युद्धिवादी युग इम सन्धि मे जड हं, जिससे धमं गोर्‌ शक्ति हदय 
-परोग बुद्धि, प्रवर्ति, खर्‌ (त्ति, मोतिक शोर श्ाघ्यात्मिक 
वसति णव भाम्य तथा नागस्फि सभ्यता का पप्रस्थय हौ श्हाहै। 
निम चणो मे प्रमद्‌ पै साहित्यिक जीवन री प्रष्टि हुई थी 
1 क्षण भारत मे गास्धै-वुग के नाम से पुकार जति हे क्ष्योफि उन 
तणा गे भास का सबसे धिक निर्माया याधी द्वासादहुमा, विरे 
गत" कामायनी की रत्ना उन त्तणों मे हुम जिस समय गाधी का 
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व्यक्तिस भारत म॑ पने प्रभाय को चमर सीप परथा। मत 
प्रमाद की कामायती गतत विचारधारा पर्‌ गा्स्वी का प्रश्धन 
पड्ना वश्यक चा} ऊाप्रायनी क प्रसाद्‌ पर गान्वी का 
प्रभाय रप्र करने के लिए ठोन्‌। व्यक्तिया री वृललसा च्पावश्यक 
हे। दोना मन्यवर्गीय भावनाश्ा फ पापक । दोनो भत्ति 
तथा आन्यातिमिक्‌ सरति की सप्स्मना चीहतदहै। मत दोना 
प्रति उद्योगीफरण्ण तथा मशीन) का विर्‌ौवं कतं है ¦ दोना महिमा 
तधा श्ापोद्धीग के प्रेमी, ट (ध्रयाद "एठा श्रद्धा के हय मे तकर्ला रखना 
तथा उपसे श्रहिसा थर एक लम्बा उपदंश दिलवाना उस बात कां 
पुष करता हे ) दोना भारत का यात्रिफं बुद्धिवादी सभ्यता कं श्मभि- 
शापसे वचानाचादतै है, दोनो की धार्मिक भावनार्णे च्रत्यस्त 
षिराद्‌ तथा व्यापक ह। दाना चमं ङी षरूडियो के कटर विरोधी हे। 
दनो हिन्दूधमे की रूढिया का सय्‌डन करते हुण उनके आात्मतन्च 
कास्वीकार करतेदै। जिम प्रकार गास्वी सभी घर्मा कसार या 
सवस्तु को ग्रहण कर्मे के लिए तयार रहते ै तद्त्‌ प्रसाद भी । 
वारिकः कट्रता किसीमे नदीदहै। दोनोकी धार्मिक सावना 
विश्च कै लिए मानव-व्म का रवरूप सेडा कर मकतीदहे। दोना 
सस्करुति का पुनरावतन चाहते ह्‌ । दौनी प्रघ्रत्ति-निचरत्ति के ममन्यय 
के पोप है। गान्वी मोर प्रसाद दाना प्रेम (काम) को मनुष्य 
जीवन्‌ का प्राक्रतिक नियम मानते है। गान्धी पनी जाति तवा 
दण सै बाहर प्राणि सात्र कै गाय ेक्य-रथापन का उपे वतहे, 
कामायनीका भीतो यही भूल उषदेशदहेरिहम पम ऊ स्वक्ष 
केमे करे । 

कवि का हृदय नित्तना विशद, बिरतृत, तथां व्यापक होगा 
उतना ही सस्फरे युग का चित्रण भी व्यापक होगा । द्ध कवि पन 
व्यक्तिगत सत्ता क कुह ही वाहर जाते ह । कृच्छर च्रपने पडोभिया 
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तफ रह्‌ जपते है, उनसे बडे कथि पने रट तक आते ह चया रेष्ठ 
कपि विश्च की प्रगति दिखाने मे समथ टत हे! कामायनी २ व्रिध- 
प्राति गी त्मा ख च्चित्र देखकर कन्‌ नदी कषेगा फिप्रसाद 
विश्च कै भरे केषिवो मे शपना स्थाम्‌ वना रक्तते हे । 

निवल या सामास्य कवि प्रभाव ल्प मे युग की विचार घास्रा 
का दस होतादहै। वह जो छु पने चारों शीर देखता ह धी 
चिघ्रित करता ह, किन्तु समथ कवि युग की समस्याश्मों का चित्रण 
ही गदी उनका सुलस्व भी उपरिथत कता है! वह युगकी 
विचार-वाराश्रो का निरूपण ही नदीं करता प्रत्युत उनका उपयोगी 
तथा मतुपयीगी स्वरूप भी बताते चलता दहै । उपयुक्त विवेचन मे 
यह्‌ बताया जा चका हैक प्रसादजी ने युग की समस्याश्यंका 
चित्रया उने समाधान तया सुलस्ाव के साथ कियाहै। इसरृष् 
से प्रसाद निविवाद्‌ समथ कविदहै। समरयाश्यी कै समाधानमे 
प्रसाणजी गुप्रनी की तरह्‌ नीतिवादी नही हे। रुप्तजी का आदश 
सीया, रास्ता सीधा तथा सीधा समाधान दै। जीवन तन्तव फे वैषम्य 
का निर्वाह या समाधान वे नदी कर सकते} प्रसादजी ने कामायनी 
मे श्रद्धा के ्रहिसा उपदेश के रतिरिक्त, अस्य कहीं भी नी तिवादी 
रूप नही धारण करिया है । प्रसाद्‌ का जीवनपथ चिषम, समस्ययपे 
विषम तथा समाधान भी विषम है । 

गुप्यओी की मानवेता स जीवनन्यापी सघधं नही, उनमे मध्य- 
वर्गाय सन्तोष है । प्रसाद्जी की मानवता मध्यवगीय भावनाश्रों 
से श्नुप्राणित होते हृए भी जीबन-संघ्पौ का सामना करने फ 
लिए प्रतित्तस तयार रहती है। उक्षे मध्यवर्मीयि सन्तोष नही 
र्यत विकासीन्युख चरमन्तोष का वेग है| प्रेपचन्द्‌ गयाक्त, देश 
तथा जाति की समी समस्याम क कोना-कोना क श्ये, परतु 
व विश्व-जीवन कौ समस्यात्रां की श्नोर्‌ नदी बढ सफ किन्तु प्रसाद 
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जी नै व्यक्ति) देश तथा जानि ऊ माय-साय चिग् की प्रसुख 
ममस्याम्रो की खोर भो टणिपात करिया "मौर उतका स्वरूप तथा 
ममाधान दोनां कामायनी मे चित दिया । प्रसादी व्ञानिक 
श्रगतिवाद्यी भे, केवल विज्ञान-प्रधान प्रगति, वे नही चाहते थे । 


परिशिष्ट [ १1 


कामायनी पंकाम का स्वरूप 


मनुष्य की यह्‌ (वानाविफ रच्छादह फस मद। विद्यमान रहं 
उमफी यह इन्छ। श्यरहप्‌ स्थाम्‌, "चह बहु रसम्‌" तया (ग्रहम्‌ 
बहुवा स्यामः (भै हो मेँ बहुत काल तफ घना रट तथा मे सख्या 
्राकरार एव रूप मे बहुत बदा चन्‌ ) फै रूपमे प्रकट दती हु] यह 
अरिमना जन नित्य श्रात्मा या रुक्ष शरीर से सम्बद्ध होकर जीवं 
को एेषणातीत बनाकर, जवर उसे सत्पवरूप मे प्रतिष्ठित फरती ह 
तव काम के च्राघ्यासिकर स्वरूप का ज्म ठोता है| इसकी उत्पति 
सवप्रथम सृष्टि के श्मणदि-काल म मूल पुस को शिसत्ता 'सोऽका- 
मयत्‌ एकोऽह बहू रयाम्‌ प्रजायेयः के हप तै प्रकट हई । इसलिए 
कुल विद्धान्‌ सृ पगयन की पारमात्सिक उच्छा कौ काम कहते 
है, जो प्रल्येक जोव क भीतर चतन या छचेतत रूप म तिद्यमान 
रहती है, जो यहम का ददम रो मल कराती हे, णक क{ चमे से 
सम्बत्थ स्थापितं करती है तथा जिम द्वारा आ्ास्मा श्पनै प्रति 
का उपमोग करन म ममथेहोता हे। फाम के एम प्राध्यात्मिफ 
स्वरूप की सर्वप्रथम चर्चा त्रे से गिली ३ ;-- 

कामस्तदग्रे समवतेताधिं मनसौरत, प्रथम यद्ासीन्‌। 

सतो वन्जुमसति निरचिर्दषे हृद प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 

मानस का, आनत्य का, सप्र क्रा रेतस्‌ ( बीज) काप 
स्व्रथम्र परमात्मा के निष्काम हदय ये धा] मनीषी शारयः 
ते ग्री सोज कके हृदयस्थ परमात्मा मे सवं धेश्रणत्‌ का 
सम्बन्य करनेवाले काम को प्राष्ठ फिया। ऋ्रृग्वेद्‌-काल मे 
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काम, निर्वाण रौर सुरति का हार माना जाता था। इसी वैदिक 
काम की उपासना मागम शास्रो मे काम-कलाफे रूप मे विकसित 
हुदै । इस उपासना कै मूल मे सोन्दथं श्रौर॒श्यानन्द की साधना 
निहित थी। काम के इस धर्माचिरद्ध स्वरूप कै विपथ से भगवान 
कृष्ण्‌ ने गीत्ता मे कहा है फ- 
“धर्माविस्द्धो भूतेयु कामोऽस्मि भरतपंमः। 

छ्र्थात्‌ प्राणियों सें धर्माविर्द् कामकेलू्पमे मेदीहं) इसी 
काम भावना को श्यामे, चलकर सृफियोनेप्रेमका स्प दिया। 
१२्वीं सदीमे सूफी धम के प्रोढ विद्धान्‌ रवी नै कामकी 
बड़ाई बड रोचक टगसे की है - काम के कायकरया भौतिकं 
स्वरूप की धौर्‌ निन्दा करनेवाले कबीरदसजी ने भी कामके 
स््ाध्यात्मिकं स्वरूप के पृणं प्रत्यभिज्ञान तथा शअनुशीलेन को राम 
के पचाने का परम साधन साना है-- 

काम पिदर समकोजो कोद जण राखि । 
(कवी र-ग्रथावली पठ ५९१) 

यही अस्मिता जब अनित्य श्ात्मा या स्थुल शरीर से र्धकर 
पेषणात्रय लोक, चित्त, ( आहार ) तथा द्र (सुत) के खूपमें 
प्रकट होती दै, तव काम कै मोत्तिक स्वरूप का जन्महोता है 
काम का यहु स्वरूप स्वाथ, विलास, आदर्महमिका आदि अनात्मिक 
बृद्धियों से शासित होने पर क्रोध, मन) मोह, लोम) मत्सर 
आदि षड्रिपुमों को उत्पन्न करता दै । काम के इसी स्वरूपकौ 
भगवान्‌ शकर ने भस्म किया था। इसी काम का वणन 
गीता मे 'सगात्‌ सजायते काम कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते आदि 
प्रकार से हृश्रा दै! दस काम को जीतने का श्देश समी 
्रूषियो, सुनियो तथा सन्तो ने किया दै। काम की इस 
वस्था मे प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी वासना तप्चिके षेग मै 

१४ 
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समाज फै हित-्रनहित, म॑गल-दमगल, नीति-नीति, धमे- 
ध्म, तथा उचित-्नुचित का विचार नदीं कसता। काम 
कं इस स्वप के अनुशीक्लन से संष्टि-प्रणयन नही, अपितु स्ट 
प्रलय होता है । 


काम के सम्पूरां स्वरूप को समसन के लिए उसफे सामान्य 
तथा विशेष रूपो पर भी यही विचार कर लेना श्यावश्यक दहै । 
पच ज्ञानेन्द्रियो? फे पयो बिषयो ( प, रस, घ, शब्द्‌ एव 
स्पशं) मे प्रकृति-श्ननुष्रूल युखद पदार्थो कै अनुभव की इन्ला 
कम सामान्य है । इस्‌ अथं मे काम शब्द इच्छा, वासना, तृष्णा 
दादि कापर्याथदहै। पशु प्रायः किसी एकर विषय क पदाथंमे 
श्मधिक आसक्त देखे जति है, नैते हरिणि शब्द भे, दाशी स्पश 
मे, श्रमर गन्धम पतग रूप मे, मह्मली रस मे, किन्तु मरुष्य 
को पचो विषयो कै पदाथं प्यारे है। इसलिए बह पचशर का 
शिकार बनतादै। क्ली च्मोर पुरुष एक दृसरे कै शरीर मे इन 
पाँषो विषयो के सारका श्मनुभव करते है) इसलिए, स्ी-पुरुष 
मिश्ुनता बोधकं प्रत्यप्तं या आखप्रत्यत्त, निकट या दूरस्थ सम्बन्ध 
भावता को काम-बिरोष कहै है । आजकल काम शब्द्‌ का प्रयोग 
सामातयतः इसी अथं मे हीता दै । 


प्रायड काम का खथ केवह मैथुन काभ से दी नही लेता 
उसके काम-स्वखूप फे ऋअन्तगत सव प्रकार के प्रेम तथा स्र प्रकार 





१ शोत्रत्वक्‌ च्ुनिहाभाणानाम्‌ श्रातयुक्तेन मना धिष्ठितानां 
सवेषु स्वेषु विषयेषु श्रानुङ्ुस्यतः प्रदृचिः कामः | (वत्स्यायन) 

२, स्पशं विशेषविष्ये धु शस्य श्राभिमानिकं युखादुबिद्धाफलबती 
श्रथप्रतीतिः प्राधान्यात्‌ कामः (वात्स्यायन) 
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के मिलन्‌ कौ भावना समाहित दै ! इसी लिए वह्‌ काम का अ सिनित्व 
याल, ब्रद्ध, युवा, सभौ के जोवन्‌ मे देता हदै। परश्चिमनाज्ञे 
अधिकतर काम फौश्रीरी रूपम ही देखते द। इसका स्वप 
एेन्दरिकहदी मानतेह। इनको मोतिक दृष्टि ऊपर उठने नदो देती । 
किन्तु भारताय दृष्टिकोण म काम छशरारो भो हं, रूप तथा नाम 
रहित दहं, वह्‌ विश्व चेतना को पूणं प्रतिमा हं। वह्‌ साकार 
रूप हीने पर मानव शरीर का रूप धारण करता इ । 


हमारे यँ बहुत पदलं काम का स्वरूप समश्षाया जा चुका 
दै; वह जीता जा चुक्रा द, बह जलाया जा बुरा है, बह्‌ शरारी 
अनाया जा चुरा है किन्तु पश्चिम वालन तो अभी उक्तका स्वप 
समक्त ही नहीं पये है, इसी लिए उसके भीतर रय जल रहै ४ 
तथा सार ससार को जला रहै है। पश्चिमी सन्यत के मोहा- 
कपण मे ल्ञी-पुरष दोनो अपने स्वरूप का भूलरहे द्‌ । नार, 
पुरुप बनने के प्रयल्न मे पुरपा के वेश, वत्ति, राये, चेष्टा, अधिकार 
खादिका अनुकरण फरते हुए अपने नारीत्व कौ दुबल वना रहो है, 
युर मानो नारी बनने क प्रयज्न मे नारिया कौ चष्ट, वत्ति, स्वभाव, 
गुण आदि का अनुकरण करते हुए पुरषत्व से दूर हटता जा रहा 
द । जव दनो पने दी रवरूप करो समने मे ्रसम्थं है तो 
भला एक दूसरे के स्वरूप को कते समसेगे खोर जव तक दोनो 
एक दूसरे के सत्स्वहप को समभे सदी, तथ तक उन्हे सा 
कामानन्द्‌ प्राप्त नदी हो सकता । दसी कारण वह्‌ काम जो सूष्टि- 
प्रणयन) विश्वमैत्ी, अमरत्व तथा चिश्व-चेतना का प्रतीक दै, 
जिस काप द्वारा इमाय अस्तित्व प्रकट होता है, जिद काम द्वारा 
हम पने अस्तित्व का उपभोग करने मे समथे होते दै, जिससे 
हमारी जीवन श्छद्रला बदृती है तथा जो प्रब्त्ति मागं का 
श्रधान साध्य दहै, वह लजना) घृणा त्था पाप का विषय 
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बन रहा है तथा सखी-पुस्प जो काम-्तसुद्र को पार करने कै लिंए 
एक दूपे को मोका सदश थे) वे आज इानेवाली ओँधी समे 
जारहेदै। पुरकोटष्टिमै खी कामिनी तथा क्ली की दृष्टि 
मँ पुरुष कामी बनकर दोनों एक दुसरे कै घृणा फे पात बन रे 
ह| कराम के इछ वत्तसान श्सत्‌ रूप तथा तज्ञनित दर्दंशा से 
कविं फी श्मात्मा तदप उठी थी, इसलिए काम का सत्स्वरूप सम्ाने 
के लिए उपने कामायनी जेते सदाकाष्य की स्वना की) कामायनी 
के मारम में स्ेप्रध्रम काम का शरीरी शूर्प देवताओं की कामो- 
पासना हारा दिखाया गया है, काम स्वय फहता है-- 
मेरी उपासना करे पे, 
मेरा सफेत विधान बना] 
विस्तरत जो मोह रहा मेरा, 
वह्‌ देव-विलाम्‌ वितान तना ॥ 
मः काम रहा सहचर उनका, 
उनके विनोद्‌ ऊ साधन था 
हसता था श्र द्ाता था, 
उनका मे कतिमय जीवन था ॥ 
देवो की सुष्टि विल्लीन हुई, 
नुशीलन गे श्रनुदिन मेरे) 
मेरा च्रतिचार न बन्द दृश्या, 
उन्मत्त रहा सब को घेरे॥ 
देवतां हारा उपासित काम, दस्म, स्वार्थ, बिलास श्रादि 
छनस्मिके बरत्तियों से शासित दै; अनित्य आत्मा या स्थूल शरीर 
से श्याबद्ध दै; कोध, मद, मोह, मत्सर, दम्भ आदि उत्पतन करनेवाला 
दै। काम फी इस परस्वस्थ अवस्था मे वासना सरिता का सदमन्त- 
प्रवाह तृष्या का मष उत्पन्न करता दै, जिसका सगम प्रलय-जलपि मे 
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होताद्‌) काम कां यह रत्ररूप नितान्त धर्म-विरुद्र, बैयक्तिक, 
मासल तथा स्वार्थीदहोतादहै) कामकी इस्‌ छवप्था से प्रतिष्ठित 
व्यक्ति सपनी वासना-तृप्ति के वेग स समाज के हित-अनदहित, 
मगल-अमगल, धमे- मधम, नीति-अनीति का विचार नदी करता । 
कनि ने काम के,इस कायिफ स्वरूप का परिणाम भी बहुत उचित 
दिखाया दै] प्रलय से बकर दूमरा कुपरिणामदहो दही क्या 
सकता था | 


, चमर सत्तान होन के कारण मयु की काम-अिषयक भावना 
भी अन्य देवताश्मो के सद्शदीदै। येभी कायिक काम के उपासक 
है। वासना-तृप्निको स्वग माननेवाल्ले है, नारी को विलास-मदिर 
पान करने का प्याला समते दै। यह्‌ बात मनु सम्बन्धी काम 
छी उक्ति से श्मधिक स्पष्ट हयो जायगी, - 


(ष्य तुमने तौ प्राणमयी ज्वाला का प्रणय-प्रफाश न ग्रहण किया) 
हौ जलन वाक्तना को जीवन भ्रम तम मे प्रहला स्थान दिया॥ 


९ ५, ५ | 


वासना को जीवन के प्रथम स्थान देने के कारण मनुनारी के 
सत्स्वरूप फो पहचान मही सके) द्धा की जङ्‌ देह मातर पर 
श्मासक्त होने कै कारण उस्फे (अभत-वामरः (कृल्याण-भूमि । हरयः 
तक नहीं पर्हच सके-- 
धमनु । उसने तो कर दिया दान 
बह्‌ हृदय प्रणय से पूणां सरल जिनमे जीवन का भरा मान्‌ | 
जिसमे चेनना ही केवल निन शान्त प्रभा से ज्योतिमान॥ 
पर तुमने तो पाया सद्र उसक्री सुन्दर जइ देह मात्र) 
सौस्दये जलधि से भर लाए केवल्ल तुम ऋ्मपना गरल पाच! 
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जय्‌ तक मनु कम के इस भौतिक -सस्वस्थं स्वरूप की उपा- 
समा करते रहै, तव तक्र वे आपने ऋ्स्तित्वका उपभोग नकर 
सकफे, रहं का इदं से समल्वय र्थापित न कर सफ, क्रोध, मद्‌, 
मोह ल्लोभ, मत्सर, रथाधं आदि अनास्मिफ घृत्तियो से भरे रहे, 
विलासोन्मद्‌ उनुद्वलता के च्रवेग मे, क्या व्यष्टि क्या समि; 
फिसी भी प्रकारं की मंगल-साधनान कर स्फे) कामायनी, महा- 
काव्य फै प्रधान पा्रकेषरूपमे पाठको फे समक्त ्माती दहै; शतः 
उसका काम सिद्धान्त कवि का सिद्धान्त माना जा सकता दै 
क्योकि कथि अपने श्न्य प्रत्थो मे भी प्रधान पात्र का पत्त लेता 
हमा दिखलाई पड़ता दै । श्वद्धा काम के ररूप को पहचानती 
है, इसलिए बह सदा धर्माविरुद्धं काम का पक्त प्रहरणा करती है। 
बह मनु के समान कहीं भी केवज्न कायिक काम की उपासना 
नहीं कर्ती । वह्‌ बिलास से पनी काम-मावना को कभी शासित 
नहीं करती, बासना-तृति को जीवते मे स्थान नहीं देती, त्रष्णा 
तथा अतृप्तिके दाह मे कभी नही जलती। उसका काम, सदा 
नित्य आखात्मा था सूच््ष शरीर से सम्बद्ध है, आत्मिक व्तियों से 
मदा शासित है । अतः उसमे अनुशीलन से क्रोध, मद, मोह, 
लोभ, मर्सर शमादि षड्रिपु कभी उत्पन्न नहीं होते । कामायनी का 
काम, विशवमेत्री, विश्वचेतना, अमरत्व, सृष्टि-प्रणयन विश्नरन्मी- 
लन, व्यष्टि तथा समणटि-मिगल-साधना, श्रा त्म-विस्वार, सिषत्ता) 
मूलशक्ति, पृं प्रकृति माधुयं, सोल्दये, शयनन्द आदि का 
प्रतीक दै, तभी तो उसका काम निर्वाण तथा सुषुति का हार 
बनता दहै, षह व्यष्टितथा समष्टे की मंगल-साधना मे सफल 
होती दै, अपने छरितत्व का पूया उपभोग करने मे समर्थं होती है, 
रं का इद से समन्वय स्थापित कर लेती दहै, जीवन-शला को 
उत्तरोत्तर बढाने मे सफल होती दै; तथा शमपने पतिदेव मनु फे लिए 
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तरणा-तारिणी सिद्ध होत्ती है। इसी लिए कवि भी उसे पृं 
( सामास्य, विरौष, श्ाघ्यास्मिक तथा भौतिके ) काम की प्रतिमा 
मानता है । 
“वहु विश्व चेतना पलक्रित, थी पूर फास की प्रतिमा ।" 
श्रद्धा के उपयुक्त काम-सिष्धास्त से यह्‌ स्प ज्ञात होला दै कि 
प्रसादजी की काम सम्बन्धी ष्टि त्यन्त व्यापक थी, जिक्तके भीतर 
काम के सभी स्वरूप-प्राध्याटिमिक, भौतिकं, सामास्य तथा बिशेष श्रा 
जतेदे। जैसे, कामन्का आध्यात्मिक स्वरूप विश्वरेतस्‌ या 
विश्वौल्मीलन्‌ के रूप मे ३खिए-- 
वह मूल शक्ति उठ खडी हद, 
अपने श्रालसका त्याग किए । 
परमाणु बाल सव दौड पडे, 
जिसका सुन्दर अनुराग लिप्‌ । 
वह मूल शक्ति क्या थी ? काम । वह्‌ कव उठ खडी हद% 
प्रलय के पश्चात्‌, सष्टिके घ्ारम्भमें। काम कै उत्पन्न होने पर 
क्या हा? सृष्टि के ऋणु परमाणु मे मिलने का आर्ष 
उत्पन्न दुश्या-- 
छुकुम का चुणं मिलाते थे; 
मिलने को गले ललकतेये। 
्मन्तरित्त के मधु रत्व के, 
विच्युत्कण॒ मिले लकते से । 
वह्‌ आकषण वह्‌ मिलन हुखा, 
प्रारम्भ माबुरी छाया | 


“जघ विल्लोडित जल राशि स्थिर होने पर य हीप ऊपर श्रायाः 
उसी समय हम लोग शीतल्त तारिकाश्रौ फी किरणो की डोरी फे सहारे 
नीचे उतारे भये कामना प्रष्ठ १५४ 
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जिप्तफो कमै स्व शष्ट बनी, 
म्रतबाली अपनी मया मे। 
वह॒ शआकिपेण क्या था? रति । 
जो दछाकषंणा घन हसती थी 
रति थी नादि बास्तना षी । 
छव्यक्तं प्रफुति उन्मीलम कै 
अन्तर गै उसी चाह रही) 
उस चछाकर्षणा तथा मिलन फा क्यौ परिणाम ह्या ! सृष्टि 
प्रणयन तथा त्रिश्वील्मीलन ) 
हम दोनों का च्स्तित्व रहा, 
उस द्ारम्भिक श्मावतेन सा| 
जिससे संति का बनता दै 
प्माकार रूप फे नतन सा| 


काम सरगकेप्राम्भमे कवि ने फामकी बड़ी दही रम्य भूमि- 
कर्प बोधी दहै जिनसे काम-सामास्य का आस्यन्त मनोरम रेखाचित्र 
चित्रित होता) पच्च ज्ञानेन्द्रिय फे सभी विषयो--रूप, रस, 
गन्ध, शब्द्‌, स्पशं फे रमणीय चिन्न सजाए गए है जिनके साधुयेपान 
मै मसु स्त दै- 
"पीता ह, हौः मे पीता, 
यह्‌ स्पशं, रूप, रस, गन्ध भरा । 
मधु लहर के टकरनि से 
ध्वनि मेँदहै क्या गुजार भरा। 
फाम-यिरोप का चित्र वासना सगं मेँ दिखाई पड़ता है जहो 
श्रद्धा चौर मयुषएक दुसरे के शरीर मे पौँवों विषयों के सार 


# काम्य दे भाय रतिश्च प्रीतिश्च | 
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का सुभव करते हए परस्पर प्रेमासक्त होते है, शअन्ततोगत्वा काम 
को मर्यादित तथा सयमिह रूप देनेवाले सस्कार -विबाह या परि 
गाय मे दोनों ्राबद्ध हो जति है। काम कै भोतिकं स्वरूप का 
चित्र मनु के इडा वाले प्रसङ्ग मे मिल्लता दै जहाँ वे जपनी विला- 
सोन्मद्‌ उन्छु खल-वासना-वृप्तिके षेगमे सामाजिक मयादिा-अ्रम- 
यादा, म॑गल-द्मगल, नीति-नीति, धर्म-यधर्म, खौ चित्य-व्नौ- 
चित्य का विचार व्याग इडा के रपर आक्रमण करवेहे। 

मै अतृप्त आलोक भिखारी शआ प्रकाश-वालिके बता 

कव द्ूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधर्यो के रस मे 


५; ४. मै न 
त॒व तुम प्रजा बनो मत रानी । नरपु कर इकार उठा | 
$€ £ न ग 


लिङ्गन । फिर भय का करन्दन । बुधा लेसे कौप उठी । 
वह्‌ अतिचारी, दुबल नारी परित्राण पथ नाप उठी। 


न्तम मनु के पराभव दारा कवि ने इस भोत्तिक कामका 
उचित परिणाम दिखाया है। मोतिफ कामका पाप उनके लिए 
शाप बन जाता दहै । केवल सारस्वत प्रदेश की प्रजा ही गीं 
्रतयुत्‌ सम्पूणं प्रकृति भी महु के विरुद्ध विष्ट तथा विद्रोह 
उपस्थित करती दै मनु के साथी भी इस विष्व मे उनका 
साथ छइ देते दै । आख्ततोगत्वां रणस्थल मे मतु सुमूष अवस्था 
मरे डाल दिये जपते है) इस प्रकार मनु का काम विलास के 
शासित होने फे कारण सर्वत्र सवष, श्रशान्ति, उठा, विध्वस, 
प्रलय उपस्थित करता है | 

काम फी विशदता तथा व्यापकता का विस्तृत चित्र काम सगं 
म मिलता है । काम काजन्महोतेदी सष्टिके कण कण्‌ मे मिलने 
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का दधत श्राकर्षणा छा गया, सभी विश्लिष्ट पदाथ संरिलष् हुए, 
प्रति कफे सभी क्तेवों मे मधुर मिलन ह्या गयाः- 
प्रत्येक नाश विष्लेषण भी 
सश्लिष्ट हए, बन स्ट रही | 
क्भूतुपति के धर कुमुमोत्सव था 
मादक मरद्‌ की ्रष्ि ी। 
भुजलता पदी सरितो की 
रलो के गले सनाथ * हुए । 
जलनिधि का अचल व्यजन बना 
धरणी का दो-दो साथ इए । 
कोरक छक्कुर सा जन्म रहा। 
हम दोनों साथी भूल चले। 
उस नवल सग फे कानन मे 
भरु मलयानिल से प्रूल चले । 
प्रसादजी काम की शक्ति नन्त मानते है। हमारी काम 
। भावनाके श्रतुसार हमारा दृष्ठ बनता दै । भविष्य का सुख- 
छख; उत्थान-प्तन, मगल-छमगल मसुष्य की काम भावना के 
छनुसार निर्दिष्ट होता है । 
यह कौन ! श्रे फिर यदी काम ? 
जिसने इस भ्रम मे दै डाला हीना जीवन का सुख विराम \ 
र म % # 
वे सोच रहे थे “अराज वही मेरा प्रष्टं बन फिर श्माया | 
जिसने डाली थी जीवन्‌ पर पहले पनी फाली छाया । 
लिख दिया आज रक्षने म्रिष्य । यातना चलेगी आअन्तदीम । 
मनुष्य का उत्थान-पतन) सुख-दु ख; आत्मिक तथा अनास्मिक 
दृत्तियां कै शासन पर्‌ निभेर दै। यदि वह्‌ स्मात्मिक वृत्तियां 
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हारा शासित होगा तो उसका भविष्य उज्ञ्यल होगा, वह दिन 
प्रतिदिन उन्नति करेगा, वह सदा सुखो रदेगा। यदि वहु 
छ्मनात्मिक द्रत्तियो दारा शासित होगा तो उसका भविष्य यात्तना 
मय होगा, वह्‌ सदा पतित होता रहेगा । मनुष्य की काम भावना 
भी इन्हीं दो प्रधान व्रत्तियो द्वारा शासित होती रहती दै, जब 
काम भावना पर आखमात्मिक वृत्तिं काशासन्‌ होगा तव पचे 
ज्ञानेन्द्रिय > पचो विपय---रूप, रस्‌, गन्ध, शब्द्‌, स्पर्श, रेन्दरिक 
सुख के साथ-साथ सष प्रणयन तथा मगल-साधना मे योग दंगे। 
मयुभ्य की काम-भावना जव अताट्मिकं दत्तया दारा शासिन 
होगी तव काम से क्रोध) मद्‌, माह, लोभ, मत्सर आदि षड्रिपु 
उत्पन्न होकर उसका सर्वनाश करगे । गीता मे इन्दी श्मात्मिक 
तथा अनात्मक चरत्तियो के वार परक्रम कै दो येद्‌ करिए गए 
है। धर्पाषिरद्ध काम तथा धमेविरुद् कापर । धर्माविरुद्धः काम 
भविष्य को उञ्ञ्वल मगलमय तथा सखद्धशली बनाता दै] धमे- 
विशद काम भविष्य कौ याततनामय, पतनशीलल तथा पापमयं 
बनाता दहै। दहमरि समी पापश्मोर परय की कर्ता है- हमारी 
कमे नद्यो तथा ज्ञानेन्द्रिय । हमारी कर्मेन्द्रियो तथा ज्ञानेन्द्रिय को 
घुमानेबाली केन्द्रीय मशीन दै इमारी काम भावना इस प्रकार 
हरे सभी 'पाप-पुयय, हमारी कामं भावना के ऊपर निभेर दै। 
छतः प्रसादजी को परुंक्त उक्ति मे कोद छत्युक्ति नदीं दैफि 
हमारा श्दृ्ट- भविष्य का सुख-दुख, उत्थान-पतन, हमारी काम- 
भावना पर निभर दै। 








% सगात्‌ सजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते | क्रोधात्‌ भवति 
छम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृति विभ्रमः | स्थति श्र शात्‌ श्ुदधिनाशो इदधि- 
नाशात्‌ प्रणयति । (गीता) 


काम{यनी-शनुशील्लन २२० 


प्रतादमी काकाम, सष्टि को आरम्मिकि क्रिया फा प्रतीक 
ही नहीं वरम्‌ विश्व-प्रगति का प्रतीक) पे संसरति की राभी 
क्रियाम, चेष्टाश्मौ एव सग्रद्धिमां कोामूल कारणया प्रेरणा काम 
माते दै- 
धच्याररिभक् वात्या उदूगम म, 
श्मव प्रगति बम्‌ रहा स्ति का" 
काम फे इष स्वरूप के भीतर एेपणखच्रथ का समावेश स्वयमेष 
हो जाता है क्योकि संति की कभी चेघ्रीयो तना क्रियाश्च की 
प्रेरणा भूमि उन्दीँमे द) 
प्रसादजी फी काम-मावता कामना नाटक म त्यन्त स्पष्ट 
हो गई दै। विलास काम के विषयमे कहता है “प्रकृति से मिली 
हु कै्ी-सीधी जाति दै । 
% % ¢ ¢ 
सीधी जाति पर यदि शासन न करिया त्तो पुरुपा ही क्या 
&& & ¢ $ 
मेरे कारण शीघ्र इनको (काम को) अपने पद से हटना होगा । 
‰& ®, & क 
विलासः--श्माश्चये । केसी प्रछत से भली हई जाविदै। 
मह चौर आाकांत्ता का च्मभाव श्रर संघपे फा लेश भी नहीं दै। 
यह माति जीवन्‌ की चक्र रेखा म्रौ को सीधी करती इई अस्तित्व 
काउपभोगर्हसती हई कर लेवी दै)" 
कैखकामरय क्रिया काचित्‌ दश्यते नेष्ट कर्टिचित्‌ | यद्यद्‌ शि कुर्ते 
जन्तु तत्तस्य कामस्य चेष्टितम्‌ । ( मनु ) कामात्‌ सवै प्रवत॑म्ते लीयतते 
बृदधिमागता । (शिवपुराण) 
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प्रसादजी कीटष्टिम काम अपने सत्स्वरूप मे प्रकृति का 
प्रतीकदै। नेसे प्रति घृष्टिका वहिर्विकाम करती है तद्वत्‌ काम 
दवारा विश्योन्मीलन होता दै। इस प्रकार उनकी टषटिमे काम श्मौर 
प्रति मे को$ अन्तर नही, काम आपने स्वाभाविक रूपमे 
निष्काम रहता दै । शतः उसमे आर्ता का लेश भी नही रहता | 
काम अपनी विक्त अवस्था मे एेषणात्रय या विलास से शासित 
होता है। काम की स्वाभाविक वस्था मे आाङात्ताया गास्नाका 
छत्यन्ताभाव रहने फे कर्ण सवष या अशान्ति का प्रवेश बह्म 
नहीं हयो पाता] वांसना-प्रेरिति काम मे विलास का शासन होने के 
कारण कामं अपने स्थानस्ते च्युत हो जाता दै, खतः वषँ अशान्ति) 
सघ, उद्वेग आदि का राज्य छा जाताषद्ै। कामायनी की काम 
ट्ट मानव मात्र शो यह सदेश देनी दै क्रि यदि उसे अपने अस्तित्वं 
का उचित उपभोग या उपयोग करनादै तो उसे काम का स्वस्थ 
स्वरूप आअपनाना पडेगा । 


परिशिष्ट { \ | 
कामायना मे पम-निरूपण 


साहित्य का सये प्रसिद्ध तथा प्राचीनतमं विषय प्रेम ष्टे प्रम- 
व्यो का बीज भारत फ प्राचीनतम प्रन्थक्रृणपेदसे ही भिलता है 
लोभ्रिक सस्छत मे दआ्माफर प्रेम कथाणे द्‌ रूपां मे दिखाई पड़ती 
दै। कुछ पौरशिफ या रेतिदास्तिफ दह तथां कुछ कट्पित। 
पौराणिक श्रौर रेविहासिकं कथार्पं प्रत्य काव्यो या नाटकी फै 
रूप मे मिलती है! कल्पित कथा बाले प्रेम काव्य सस्करृत साहित्य 
की पलञ्त पद्धति पे दिखाई पड़ते है। सस्रत भाषामें पद्य में 
दी नष्टौ वरन्‌ अलफ़ृत गद्शेली मे भी बहुत से प्रेम कान्य लिखे 
गये! जेसे--कादम्बरो, दशङ्कमार चरित, शवर्ति सुन्दरी शमादि 
सस्त मे इन्‌ प्रम काव्यो क्री परम्परा दसी शतास्दी तक 
नलती रही । इसके छनत्तर पश्र श भागाश्मा मेँप्रम कान्य 
लिखे णये । दहिन्दो मे प्रेम-कान्यो का उल्लेख वीरगाथा काल से 
ही {मललता ६। वीर-गधा काल के समां पीर काव्य( खा यख्य 
विषय एक प्रकारसेप्रेमदही ण्हा। दश प्रेम, स्वातन्त्य प्रेम या 
किसी सुन्द फीप्रा्धिका प्रेम उनके युद्ध का सुख्य कारण था। 
दीर-गाथा कालल कै पश्चात्‌ भक्तिकाल मे भिगंस आर सगु 
प्रेम की धारा बही। इफ पश्चात्‌ रीगि-कल के लोकिकं 
प्रेम की व्यञ्लना साहित्य की र्वधौ हुदै चलत शैली मे 
हुदै! प्रेम काव्यां की परस्परा आब भी चल रदीषै। पर 
पहले से उसका स्वरूप धीर, सयत आर गम्भीर है प्ाघुनिक 
युग के साकेत, प्रियप्रगास, कामायनी शादि महाकाव्य परेम॒कान्य 
हीत दै) हिन्दी प्रेम काव्यो फे दोमेद किये जा सकतैषद। 
पहले वे जो शुद्ध साहित्यिक उदेश्य को लेकर लिखे गये । दूसरे 
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वे जो साहित्य के साथ-साय पताम्परदायिरु सिद्धान्तो का प्रसारभी 
करना चहते धे । कहना नदीं होगा सि क्रामायनी क्रा स्थान शद्ध 
साहित्यिक प्रेम काव्यो फे भीतर दहोगा। 

वस्तुनः प्रसादजी प्रेस क कवि है। उनकी समी स्चनाच्मो 
मे प्रेमकासन्देणदहे। उनकी दृषटिप्रेम न्तेत्र मे अत्यन्त व्यापक 
तथा विशददह। वेन भक्त कृवियो के समान सदा ऊपर देखते 
है यरमश्ृङ्कारिकि कविया की भोंतिसदा नीचे। उनके प्रेम 
पथ पर लोकिकं तवु अलोक प्रेमी सदा साथ चलते हे। 
प्राध्यात्मिक प्रेमी कोलोक से पिरत होने की आवश्यकता न्ह, 
उसे कवेल श्तुभूति-पर्ितन की श्यावश्यकता द । प्रसादज्नी 
शरद्य सत्य जगर्मिथ्वाः वाले सिद्धान्त कौ सर्दी मानते। उनकी 
ष्टि म ५सवं खल्षिद्‌ ब्रह्म दै ! अखिल विश्व शिब मय हे, सभी 
सस्य है, समी आनन्दमय है । शक्ति-शूप क्रिरस गाशि शिव रूप 
सूयं का रफुरण सात्र हे । 

शेवागमो कै श्नुमार व शरीर त्व शम्भो, के पनुयायी थे) 
इसी लिए वे ऋअपते व्यावहारं जोवन मे सवको शिवि माननेही 
के कारण प्रमो कफर नमस्कार करते थे। दशोपनिषद्‌ के 
“तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा” कै अनुसार वे जगत्‌ को ईश का प्रसाद्‌ 
सममकर अनासक्तं दृष्टि से उसका सप्रेम भोग करना उचित 
समतेधे। उनकी दषम जीवन की साधकता साखा श्थवा 
तस्प्रसूत जगत्‌ फै त्याग करने मे नही प्रत्युत उसके आलिगन करने 
महै) प्रसादजी 7 यहाँ आध्यात्मिके तथा लोफिक प्रेम का वर्गा 
करण नही दै । उनके प्रेम के प्रत्येक स्वरूप मे आध्यार्मिकता दै 
तथा पारमार्थकप्रेम के प्रत्येक चेत्न मे व्याव्हारिकिता। भिस 
प्रकार शिव तत्व ओर स्मतस्य म कोई अन्तर नदी तद्त्‌ लोकषिकर 
तथा शआल्लौकिकर प्रेममे कोद अन्तर नदींदै। केवल उपाधि सेद्‌ 
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के कारण दो भिन्न नाम श्राति है, मूलतः दोना एक दी ष्तु है । एक 
श्याधारदैततो दूसरा अरधिय। दोनो का मम्बन्ध एक दसरेकी 
अभिव्यक्ति कै लिए होता दहै। 
लोकिफ प्रेम अपने सव्गीश्‌ रूप मे कामायनी के श्चन्तर्गत 
प्या है। साचिक्र प्रेमं श्रद्धा के चरि मे, तामस प्रेम मनु फे जीवन 
मँ तथा राजस प्रेम इडा ॐ जीवन से दिखाया गया है । कामायनी में 
प्रसाद का प्रेम यिद्धान्त समने फे निषएश्चद्धा की बाती को सिद्धान्त 
रूप म महण करना चाहिये । कयि कचिमे प्रन्थके ारम्भमें 
स्वथं वता द्विया है कि श्रद्धा का निर्माण महाकाव्ये प्रेम फा सन्देश 
सुनाने के लिए हइश्रा है ।- 
यह लीला जिसकी विकास चली, 
वह्‌ मूल शक्ति थी प्रेम कला ] 
उसका सन्देश सुनाने को, 
सघति में माह यह अमला ॥ 
परसादजी सृष्टि-विकास की मूल शक्ति प्रेम मानते दे ्मोरप्रेम 
की मूल भित्ति, श्रद्धा | 
कामायनी का सात्विक प्रेम महाकाव्य मे उफ व्यष्टि प्रेम, 
परिवारिकि प्रेम तथा विश्व प्रेमके रूपमे दिखाई देता ६ै। घ्द्धा 
काव्यष्टिप्रमदोह्दयों फा एक हौ जाना दहै जिसमे प्राप्ति की 
्माकान्ता नही, केवल उत्सर्गं ही उतसर्गं है । 
पागल रे। बह मिलता दहै कब 
उसको तो देते ही है सब 
श्मसि फे कन कन से गिन कर ॥ 
( लहर ) 
प्रसाद का यहु प्रेम, वासना फो स्थान्‌ नहीं देता; आसक्ति 
या मोह की गन्ध महीं रखता] सदा चेतना फे प्रकाश से 
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प्रकाशित रहता ६! उनका यह्‌ प्रेमं कायिक सौन्दये या टृशिगतं 
सोन्द्यं की भित्ति पर स्थिर नदीं है, स्योकिं ये सोल्दयंकती 
कायिकं यां हष्टिगत नहीं परानते वरन्‌ चेतना का प्रस्यद मानते है । 
उज्ज्वलं अरदास चेतना का 
सोन्दयं जिसे सव कप है । (कामायनी) 
प्रसादजी कायिकं प्रेम को वबेरता की निशानी मानते ह। 
क्योकि कायिक प्रम कणिक शरोर नश्वर होता दै, कायिक सौन्द्यं 
के नष्टहोतेद्ीवह मी त्एहोजातादै। प्रसाद काव्यष्टि प्रम 
जीवन पनर्‌ ग्स्ु से परे हे । 
जिते ध्रागे पुलकित दह्‌ 
जीवन है सिसकी मरता । 
हँ मृत्यु चत्य करती है 
मुसकती खड़ी आअभरता । 
वह मेरे प्रेम विरहृसते 
लागो मैरे मधुबन में। 
। ( स) 
यह्‌ प्रेम भारतीय दशन तथा सस्कृति के अनकरूल दहै । 
हिन्दू सस्कृति कीषृष्टिसे वैवाहिक प्रेम एक पसा पुनीत श्सा- 
धारण बन्धन है जिससे अक्ति भारतीय नारी पत्यु के अनन्तर 
शरीरन्तर मे भी नही चाहती। भाश्तीय दष्टिसे व्यष्टिप्रम 
एक पेसा सम्बन्ध सूत्र दै जिसके द्वारा एक अनेक मे बधता इश्या 
सदा भेदत्व की रीर बढता रहता दै} श्रद्धा प्रेमिका के रूप 
मे करुणा तथा वीर-पूजा काभाव लिये हए मनुं के ऊपर रीकती 
दै। मन्‌ के दभ्रा) क्लान्त; निरपायः निश्चेष्ट तथा सहाय 
जीवन को देखकर शद्धा की करूणा कादम्बिनी धिहल हो रस 
पडती है, दख से जली हृद मनू की सद्धति प्रदत्त हो जाती है । 
९१ 
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वर तथा शचरमेप्रेम, आशा तथा प्छप्तह्ा जाता दै) श्रद्वा 
घने प्रेम तस. की विश्वाक्ष रूपी दयया मे करग-कलित नारी 
ह द्य की निपियौँ --सेषा, दया, माया, ममता, मधुरिमा खारि ल्युट 
देती दहु) प्रसादजी ने श्रद्धा के दस आत्म-तप्पण्‌ दाय यह्‌ 
दिखायादहैफिनारी हृदय कै लिए पगथ ही सबसे बड़ा स्वां 
है। तरी.ह्दय दही. वरतुतः प्रेम. का्धिकरारीदै। वही प्रम्‌ 
कां वेदना को पूणतः अनुभव कर सकता द। पुस्प का विकल्प 
प्रधान पुरुष-जीवन प्रम्‌ कै श्ल्तराल" मे पृणंतः प्रवेशं नही कर्‌ 
सफ़ता। पुरुष, विजय त्था क्छ का भूखा दौता दे, नाद्र 
समपया की। पुरुष लूटना चादता है, सखी हद जाना। पृषु 
मेजिगीपा है श्मौर स्री मे बलिदान | भारतीय सस्ति के 
च्तुमार प्रेम पत्त मे नारी को प्रधानता प्रा है। इसलिये प्रेस 
का. प्रस्ताव नारी की. मीर से प्रथम श्याना चाहिये] नरका 
प्रथम्‌ प्रस्ताव करना पतन्‌ की सवरथा का द्योतक है । वीर-पूजकर 
भारत वात्ियो के यदहः नारी के प्रथम रीममे मे लोकाद्‌ गी 
भागना निहित है, विलासिता या काञ्चुकता नदी । श्रद्धा फे रीभ्ने 
मे यही, भारतीय भावना दिखा पडती दहे। प्रसादजी का 
प म-तस्वर कर्णा की भूमिका मे मधकर प्रफुटिलत होता दे। 
भरेम को पनपते कै लिए करुणा रेवा बातावरण तेयार्‌ करती है 
जिसमे उवे "छनक्रूल भोजन्‌ मिलता दै। करुणा एक पसा भाव 
दै जिपफे भीतर उत्सग, सेवा, दया, दानि, छपा, पुरस्कारया 
प्रत्यावतेन की अनिच्छ आदि छनेक भाव अन्तर्निित है| करणा 
करने वाला जितनी देर तक करुणां करता है उतनी दैर तक करणा 
किये जानै वले "व्यक्ति से श्भेदत्व स्थापित फर लेना दै; अपने 
को उसकी भूमिका।मे प्रतिष्ठित करर देतादै; दृसरे की सेवा 
या सहायता को प्ररायी सेवा या सहायता नही समश्पता, उसे 
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पनी ही सुख-ससति सानता ह्‌} यही भाव जब अधिफे विस्तरत 
हो जाता तो द्वयता का येदनष्टहो जाता दहे । सम्पू विग 
्मपना नीड सा बन जाता है] सब पचाने से लगतेदे। 
करणा से पलित व्यक्ति मे करुणा करनेवाले क भ्रति स्वार्थ-सम्प्क्त 
प्रेम की सम्भावना हौ सकती है। शु हद तक चेतन मन 
इस सीमा के भीतर खा सक्रना दै, किन्तु उसका चेतन मन, जो 
उस चेतन मन से श्यिकर प्रोढ तथा बलिष्ठ दै उसे करुणा-जनित 
शील, सौन्दयं पर सुग्ध होकर, री जाता है। इसत प्रफरार करुणा, 
प्रेम की तीनो सीढिर्य-शक्ति, गील तथा सोन्दयं तेयार करती 
ह । ईसी लिये प्रसादजी शक्ति, शील तथा सोन्द्य का नाम न लेकर 
प्रेम-सावना के जगत्‌ मे करुणाका ही नामलेतैदै। श्रद्धा मोर 
मनुं के प्रेमा ङर को प्रस्फुटिन करने के लिए उन्हाने सव्रसे पहने 
करुणा का क्तेत्र तयार ग्या) प्रथम, श्रद्धा कोकविने विश्यकी 
करुण-कामना-- मूर्तिं के रूप मे उपस्थित किया । 
नित्य योपन छवि सैदही दीप्त 
विश्व की करुण-कामना मूत्त; 
स्पशं के श्राप से पशं 
प्रकट करती ज्या जड़ मे स्पूर्ते। 

दूसरे, मनु को निरुपाय, श्महदाय, अधीर, चिन्तित, कन्दिति 
दिखाफर कवि मै इन्हे करुणा का उचित पात्र बनाया । करुणा के 
इसी विस्त राज्यम श्रद्धा का प्रेम प्ठतरित होता दे । 

मु, श्रद्धा मे अपने इदय-निहित-सोन्दय-प्रतिमा का दशन 
करके युग्ध हो जतेहै। श्रद्धा का रवर्गीय सोन्दये मनु को स्तन्ध 
कर देतादहै। मनु दशंकके रूपमे सोन्दय-ुधा का पान कस्ते 
हुए मन ही मन श्रद्धा के रूप माघुयं की भरशसा करते ह । यद्यं परेम 
को धनीभूत्‌ करनेवाले तीनो प्रकार कै सौन्दय--दषिगत-सोन्दय, 
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शीलगत- सौन्दथं तथा मानसिक सोन्दये एक साथ जुट 
जाते ह| 

द्माक्र्पया फे पश्वात्‌ जिज्ञासा होना स्वाभाविफ है । अतः दोनो 
एक दूसरे का पसिविय प्रात कर छपनी जिज्ञासा दूर करते है 
दर्शन फी सगमत से मनु का लिचाव श्रद्धा की श्रोर बढता जाता है, 
मलुराग पनपता जाता दै] खरी-पुरष के प्रेम का अन्तिम फल 
विवाह दै, जिमफो शद्धा खोर मदु च्पने प्रेम के श्स्तिम फल. के 
रूपमे प्राप्रकसे हे। कामायनी मेप्रेमे का विकास, धरवसर फे 
्लुकरूल तथा मानव--परिधि क श्न्तगंत हु है । संस्कृत साहित्य 
फे प्रेम कान्यो मे सयोग की श्मभिव्यक्ति गुण-श्रचण, चिघ्रदुशन 
छादिकीरवैवी परिपादीमे हृददै। प्रसादनी ने संयोग-वयान कही 
भीर्वैवी परिपादीसतेनही जिया है। कामायनी का सयोग-वरांन 
श्मत्यन्त शिष्ट तथा सयत दै । शारीरिक श्रनुभवों की व्यञ्जना बड़ 
स्वाभाविक दङ् से हृ है। प्रेमोदही पकं परिस्थितियों का श्रायोजन्‌ 
बड़ रमणीय दन्न से हुमरादह। चन्दरिफा-चचित यामिनी मे सृष्टि 
हस खी दै, बिधु-किर्ण मधु बरस रही है, सुमन पराग उडेल् रहा 
४, पवन मन्थर गतिसे चल रहा है सो मधुर स्थिति मे श्रद्धा 
समोर मनु का मिलन होता द! यह. मिलन फेवल नारी समोर पुरुष 
का मिलन नदीं रम्‌ शिव श्मौर शक्ति को, प्रकृति शोर पुस्ष का, 
वथाढुख श्मौर सुख का मिक्ञनदै। 

जन्‌ श्रद्धा, शारीरिक मिलन सेसंतुष्ठ न होकर मसु की 
श्ात्मा से मिलना चाहती है तव सन्तान की उरपत्ति होती है| 
मनु फेवल वासना की शछबाध-तद्चि चाहते ह । वे आत्ममिलन या 
सन्तान-षच्छा से श्द्धासे नही मिलेभे) अन्यथा वे मानवके 
प्रतिश्द्धा फे प्यार को देख ईष्यल्वि न होते । सन्तान उत्पन्न होने 
के पश्चातु श्रद्धा भै बह वेन्नेनी, वह्‌ उद्वेग, आलिङ्गन्‌ की बह 
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ध्य्कुलता, प्रेम की चे कुशल सूक्तियौँ, वद्‌ चल्लास, जो पूव राग 
के समय था, अव नहीं दै। अव उसे जीवन मे शान्ति दह 
सन्तोष ह। परन्तु यह्‌ अथरथा स्मेह की कमी के कारण नदीं 
जेखा कि मनु सपभते दै, प्र्युत प्रेम की पूता तथा परिपक्वां 
के परिणाम स्वरूप दहै। उसे च्रपने प्रिय फे स्वक्रीयहोनेका 
चिश्वासदह। पूषेरागके समय इसी विश्वाम्‌ को अर्धिक हद 
तर बनाने के लिए उद्धेग, व्याधता तथा खधीरता की छावश्यक्तता 
शी] यदि वहु विकलता तथा उद्रेग सदा समानं माघा मे 
प्रेमियों मे उपरिथत र्दे तो प्रेमी ओर्‌ प्रिय का जीवन चिताना 
ऊठिन हो जाय, पौर वे सवेदा एक दूमरे की शुश्रषा के श्रतिश्क्त 
सोफ-जीवन के लिए व्यथं हो ञ्य] श्रद्वा काप्रेम उसे कभी 
कतव्य विहीन नदी बनाता । वह प्रेम फे उन्माद मे कमी सज्ञाशून्य 
सही दोदरी! खानभीयदिप्रियरसकाक्टमेदैतो वद्‌ दुखी 
है। भ्रगया खेल कर लौटने मे मनु फे विलम्ब करने पर 
बह व्याकुल है ,-- 
“प्रस्चिम की रगमयी सध्या 
मध कली दै हो, चली किन्तु 
ब तक ये न शहरी वे 
क्या दुर्‌ ले गया चपल जन्तु \" 
“भ्यो सोच रही मन मे अपने 
हाथो मे तकली रही चूम। 
श्रद्धा कुल-छलः अनसनी हो चली 
अलफे लेती थी गुर्फ चुम 1 
८ द्यां सगं ) 
गभविस्था मे जब श्चद्रा का प्रथम सौन्दये कम हौ गया 
सक्ता शरीर पीला हो गया, जब उक्षे रंग, रूप; आकृति, हवि 
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भाव शमादि जिनके कारणं मनु, उसक्री चोर श्माकर्षित हए थे कम 
हो गए तो उनका प्रेम भी घटने लगा क्योकि मनु का प्रेम 
कायिफ था, वासना की गत्ध से भराथा तथा स्वार्थं से 
सना था :-- 


नु नै देखा जब शद्धा का 
बह सज खेद से भरा रूप। 
पनी इन्हछा का दृद विरोध, 
जिसमे वे भाव नही शछन्प। 
वे कुछ भी बोले नही, रै 
चुप चाप देखते साधिकार। 


श्रद्धा मनु के भावों को समस गद्रै। उसे अवगत हो गया कि 
मसु का प्रेम उसके प्रति घट रहा है | 


श्रद्धा इछ ङु गुपुकय उरी, 
स्यो जानं गभ्यी उनफा विचार । 


परन्तु मतु का प्रम कमहीने'परमभी श्रद्धा का प्रेम कम नहीं 
होता क्योकि उसके प्रेम का सिद्धान्त विनिमयन्दींहै, लेन देन 
नदी दै, परेम की वणिवृत्ति नदी दै, बहौ तो श्ात्मा फा चिर 
मिलन दहो गयादहै। इसी कारण तो श्रद्धा, प्रेम क्लेत्र मे परिवतंन 
की तुच्छ प्रतीत्ता नही करती :-- 


विनिमय प्राणो का थह किंतना मय सङ्घलल व्यापार श्रे । 
देना हो नितनादेदैतू लेना। कोद यह नकरे। 
परिवतन की ठुच्छः प्रवक्ता पूरी कभी सही हौ सकती | 
सध्या रवि द कर पाती है इधर उधर उड्गन विखरे ॥ 
क्योफि श्रद्धा समपंण करते समय यह्‌ कह चुकी द :-- 
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इस श्रपण मे कुल श्योर नहीं 
फेवल इत्सगं भलर्ता द। 
गदेदूं नोन रिरि ङ्ह लु 
इतना ही सरल सलकता दै | 
शरद्धा कै उपयुक्त वचनो से प्रसादजी का प्रेम-तत्व रपट हो 
जाता दहै। यहाँप्रेम का लोक्गिक पत्त इतना दिव्य) इतना उच, 
इतना विशद दै कि वह्‌ स्वय शअलोक्रिकहो गयादै। इसी को 
स्वा निष्काम प्रेम कहते है उसमे न कोद चाहदै, न कोई 
यशा । यह केवल देना ही देना है, लेना छृष्ठ नहीं । प्रिय क्री 
उपे्ता, उदासी्तता, अपमान सहने पर, किम्बहना प्रिय हारा 
त्यागे जने परभीःप्रेमी का प्रेम कस नही दीता। वस्तुत 
हसे हय परेम की पवि भूमिमे पाप भी पृश्यदहो जाता दै, वेदना 
म मधुरता प्रा जाती है, जीवन की पीडाये सुमन सी हंसने लगती 
है. मात्मा मे अमर ज्योति उत्पन्न हो जाती दै, चेतना मे विस्फार 
मा जाता है, जीवन से नव जागरण छया जाता दे, सवत्र शिवत्व 
का दर्शन होने लगता ह, शानन्द का अखएड लोक अपने चारो 
छोर फैला हच्ा दिखाई देने लगता दै, जेसा कि श्चद्रा के जीवन 
मे हरा । 
प्रेम ही गाहरथ-सखुख का प्रधान साधन दै । इसके भाव म 
सारी सम्पत्ति, सम्पू रेशयं तथा सन्तति-सुख रहने पर भी आनन्द 
तथा शान्ति नही मिलती, आअहर्िंश दैवासुर सम्राम मचा गहतो दै, 
गृहस्थी नरक तुल्य बन जाती दै । प्रसादजी ने श्रद्धा कै कौटुम्बिक 
प्रेम दाय यह बतलाया है कि पारिवारिक सुख प्राप्त करने का 
रथान साधन, कमा तथा सहनशीलता युक्त प्रेस दै । कोटुम्विक 
जीवन मे जो व्यक्ति दूसरों की छोटी-छोटी बातो पर॒ चिढ जाता 
हैया तुच्छ ब्रुवं पर प्रसन्न हो जाता हैया जो आपने 
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सम्बल्धियो से भी प्रतिकार या प्रतिशोध लेना चाहतादहै तथाजो 
छपने च्मात्मीय जनौ को साधारण श्पराधोंथा दोषों प्र दशड 
देना नाइता ह; यह्‌ कभी पारिवारिक जीषन का श्यानन्द्‌ नहीं प्राप 
कीर सकता । मनु फा जीवन कुतः उसी प्रकरार काद, इसलिए 
उन्हे फोटुस्विकं जीवन का सचा सुख कमी नही भिला। श्रद्धा 
छमपने पारिवारिष जीवनम मनुकै दोषों को च्षमा कर, उनकी 
त्ुटियो की उपेक्ता कर, उनफ शरपराधों को सहन कर रादा श्यपना 
व्यवहार ऋच्छा यनाये रखने का प्रयत्न करती दै इसलिए बह रदा 
्यानन्दित र्टसी है । 

दुर्पत्य जीवत का सवा सुख पुरषको श्वी-मक्तिया स्रीका 
गुलाप बनने से नदी मिलता! युवती ख्ीका प्रम पाने फे लिए 
पुरुषमे पृणता फी शआ्मावश्यकता दै; काक था विलासी बनने 
की नहीं! जिम पुरुष म शक्ति, शील तथा सौन्दये की जितनी 
दी अधिक पृणता होगी वहु उतना दी अधिक नारीका प्रेम प्रप 
करने मे सफल होगा । जो पुरुषस्नी फी स्वाभाविक बारानाको 
पहचान फर उसे पूणं करने का प्रयत्न करती दै,उमी परस्री 
रीफती है, उसी फो दाम्पत्य जीवन का सचा सुख मिलता &; 
मनु जेते विलासी पुरम को दाग्पत्य जीवन का सुख कभी नही 
भिल सकता । 

पुरषखी का वास्तविफ मिलन सन्तति दायां ही होता ६। 
दरसरैः पदले का मिलन तो केवल शारीरिक होता है । सत्ति एकर 
पसी उभयनिष्ट वस्तु है जह दोनो, शरीर सै दी नही नरन्‌ श्मात्मा 
से मिलते है । पुरषस मे वास्तविक श्मेदत्व स्थापित करने 
का श्रेय सन्तति को ही ६ै। सन्तति षष्तुतः दोनो की निराकार 
द्मात्माश्रों का चिरमिलित्त साकार रूप दै, दोनो के प्रेम फे चरम- 
विकास की पृश प्रतिमा है, दसी लिए सारे यदो गृहस्थी की 


२३ कामायभी-खनुशीलन 


पूरंता सन्तति मे मानी गई दहै । सन्तति रहते हए भी वात्छल्य फ 
रभाव मे मनु, श्रद्धा से श्मात्महूप मे न मिल सके, उससे अभेदत्व 
स्थापितं न कर सके, उसका सत्स्वरूप न समस सके, गरहस्थी 
की पृशता प्राप्तम कर सफ तथा उन्दे दुर द्र भटकना पडा ग्रोर 
जब त7़ वात्सल्य पैदा नहीं हखा तव तक उनके कल्याण का पथ 
रवरद्ध रहा । सन्तति दीने पर जिस पुरुष म॑ जितना ही अधिक 
पितृत्व हागा, लितना दी अधिक वात्सल्य ह्योगा उस पर्‌ उसकी 
सी उतना ही शआधिके रीफेगी, वहु उतना ह्वी अधिक घ्लीके 
स्वरूप फो समस्‌ सकेगा, ससक प्रम को उतना दी अधिक 
प्राप्न कर स्फेगणा। जव ष्रद्धा भासक को इडायै पास सापकर 
मञ्च को दूसरी बार खोऽते-खोजते पा जाती दै, तव मानव की 
्नुपस्थिति मे मनु के हृदय मे वात्सल्य प्रेम जगता दै वे 
मानव ऊ लिए व्याङ्घुल्ल हीकर क्डपनै लगत ह| वार्सल्य 
प्रेम जगते दहीमघ्ुकोशिविकेषरूपमेश्चद्धा फा दर्शन होता है। 
यह शिच दर्शन द्वारा प्रसादजी ने बताया है कि अट्सद्य प्रेम 
एक.देसी दिव्य ज्योति दै जिसके दारय सगलमथी नारी का सगलम्रय 
रूप स्पष्र दिखलद्रै पड़ता है.। 

प्रसाद्‌ का प्रेस उन्तरोन्तर विकासशील पथ पर चलतां दै। 
वह्‌ सान्त से अनन्त की आर, ससीम से सीम की शआमोर, व्यष्टि 
से समष्टि की श्योर, निरन्तर विकसित होता रहता दै) उसमें 
सर्वभूतहित की अपरिवतनीय इछा, आत्मा का अमित विस्तार, 
हृष्य की विशालता, त्याग क उच मानसिक भूमि प्रतिष्ठित 
दै। इस पवित्र प्रेम की उक भूमिमे व्यष्टि प्रेम भी इतना 
विशाल तथा बिशदं चेत्र रखता दै फ इसमे कदी भी मनसिकं 
सोच, ह दय-दोर्बल्य या श्यात्मिक सकौरता का स्थान मदी । 
श्रद्धा मन्नु से नस्य प्रेम रखते हुए भी विश्वके घ्न्य प्राणियों से 
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सम्बन्ध विन्छेदु नही करती ॥ वह मनु से नस्य प्रेम करते हृष 
भी सबभूतहिन की उपासना मे कभी त्हीं चूकती, एक व्यक्ति सै 
प्रेम करते इए भी शपने हृदय ' को ससीम नही अनाती । उसका 
व्यष्टि प्रेम उसे 'समिष्ट प्रेम से अलग नही करता प्रव्युत उसी 
छोर श्ग्रसर्‌ करता है । प्रसाद्‌ का शुद्ध सात्विक प्रेम, चाहे ध्यष्टि 
गतत हो य! समद्िगत, सदा हय को "विकसित करता दै, चेतना 
को विशद्‌ बनाता है, मन मे उता तथा पवित्रता लाता है, शआमात्मा 
मे मर ज्योति भरता है | | 

प्रदी व्यष्टि प्रेम तथा कोटुम्बिक प्रम को विश्व प्रेम की 
घीही मानते हे । व्यक्ति, व्यष्टि प्रेमसे दही आपसे स्व से बाहर 
निकलना प्रारम्म करता है, उसका त्याग, पर फे लिए बढने लगता 
है, ठसका शत्म-विस्तार शने शनै विकसित होने लगता दै। 
इस प्रकार आत्म-विस्तार करते कसते श्रन्ततोगत्वा व्यक्ति स्पूं 
विश्व फो छुटुम्बवत्‌ दैखने लगतां दै, निज शौर पर करा भेदं मिट 
जाता दहै, सारी पदयुधा उसकी नीड बन जाती दहै। श्रद्धामे 
प्रेम इसी प्रकार विकसित हृद्या दहै। श्रद्धा, श्रयम्‌ मनुसे 
सन्य प्रेम करती ह| उनके लिए पने हृदय की सारी 
निधिथोँ लटा देता दै । अपना सम्पूणं रव उनके ऊपर उत्सं कर 
देती दै। मुके प्रति उसका प्रेम, छरध्य जीवसे प्रेम एव दया 
करने मे साधक होता दै, बाधक नदी।। तभीतो बहपशुकी हिसा 
पर मसु से रूर जती हे, निरीह पशुम का शिकार कर्मे से भनु 
को रोकती दै) श्रद्धाका य इतना द्वार, तथा उसकी चेतना 
इतती बिशाल बन रह है कि वह्‌ आपने यु्टाग छीन का कारण 
बननेाली इडा से भी दैरष्या नहीं करनी । पेसै वगर पर "पद्माय 
मे पदमात्रती खोर नागमती मे सूथा का भाव उत्पन्न हौ जाता 
किन्तु घद्धा रोर इडा मे नदीं । इडा अपने को श्रद्वा का सुहाग 
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छीनने का कारण सममकर मलिने तथा उदास षड जाती है, परन्तु 


श्रद्धा का त्रिशल हदय उसे त्तमा कर केसा सुस्दर शआाश्वासन 
देता हे 


बोली “तुमसे कैसी विरक्ति, 
तुम जीवन की आधानुरक्ति; 
सुमसे विहुडे को आवलम्बने 
देकर, तुमने रक्खा जीवेन | 
श्रद्धा कै चनस्य प्रेम मे मोह या ममता कधी उसे कत्तव्यपथ से 
च्युत नष्ठी करती । वह रष्टू-कल्याणा के लिए पने इकलोते पुत्र 
मानव को सारस्वत प्रदेशमे इडा 7 पाम छोडने मे तनिक भी मोह 
यादुखनहीकरती। श्रद्धा की इस विश्व सूति को ठेखकर सलु 
स्वय कह उठते हे --- 
“ह उन्नत श्रे पे शलल-शिखर, 
फिर भीरयचाश्रद्धा का चिर । 
वह्‌ लोक ग्नि मे तेप गल कर; 
धी ठली स्वं प्रतिमा बनक्रर | 
मनु नै देखा कितना विचिच्च 
वह मात्रमूर्ति थी विग्वसित्र 1 
श्रद्धा की इस मञ्गलसयी विश्वमूर्ति का दशन कर मयुमेभी 
विश्व-पिता का भाव्र जग जाता है, स्ज्ञान-ग्रावरणा सुल जाता है, 
व्यष्टि माव दूर ह्ये जाता है,वे परम प्रेम की ज्योति मे जङ्‌ चेतन, 
सुख-दुख, पाप-पुयय को एकाकार होते हुए देखते हे ! वे पने को 
समिम लीन करने के लिएश्रद्धा से उस परम प्रम तक ले चलने 
को कहते दै .-- 
शद्धे! वसतू लं चल । 
उन्‌ चरणो नेक दै निज सम्बल । 
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सन पाप पुएय जिसमे जल जल, 
पावन बन जपते है निमेल। 
भिटते सत्य से ज्ञान लेश; 
रमर शरखणड -आआचन्द वेश !" 


परम प्रमकी प्राप्ति के लिए प्रसादजी नासै को सम्बल रूप 
मेमन है, बाधा रूपमे नही इनफे यह नारी, नरको 
च्ध्यत्मप्रेम से च्युत नदी करती प्रव्युत. उसका हाथ पकड़कर 
उख पयपरले चलती दै। नासै को अध्यात्म-पथ मे बाधा 
माननेवाे भक्त कवियो ते केवलं उक्षे काभिनीषरूप मे देखा एवं 
वासना त्रपि का केवल ण्यालला सममा । उसकी मगलमयी, लोक- 
सेबी शरक्तस्वूपा विश्वपतिं पर ध्यान नही दिया । प्रसाद की नारी 
सजना सक्ति की प्रतीक है, लोक मगल की प्रतिमा दै। बहु शपे 
लिए नही प्रत्यु दूसगे फे लिए विश्य की सङ्गमूमिमे श्माई दै, 
उसके जीवन का प्रप्येक रएवास, अपना नदी परायाद) पराथंदही 
उसका ससे बड़ा स्वाथ है । स्वमा तथा जन्म से उसमे लोके 
धमे छधिक द । उस्षका वात्सल्य जननी रूप सदैव सजग रहता 
दै। बह किसी भी परिरिथति मे अपने मातृ को नदी भूलती | 
उसका प्रेम धरणी फै समान त्तमा-शीलल आकाश के समाम उच 
तथा निमेल एवं सुद्र के ससान गम्भीर है, वह्‌ जया मरण रहित 
द। हलोक्रिक होते हुए भी श्रलोफिफ दहै) वह्‌ छसीम-समोच 
शक्ति से भया है क्योकि बहु सदा निष्काम तथा निःस्वा रहता 
हे। दसी पावन-प्रेम के प्माधार पर परम-प्रेम की कट्पना की गै 
है। उसका यह्‌ पावन प्रेम ही व्यष्टि तथा समि मङ्गल का देतु 
है। मला पेषी नायीको त्याग नर का इद्धार क्ट द्यो सफता 
दै। एसी दी नारी, (श्रद्वा) कीम्रेम ज्योतिसे मु का श्क्षा 
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पटल सला, उन्दे अमर ज्योति का दशन हुश्ा, उनकी सेद्‌ युद्धि 
मष्ट हुदै, स्वाथ तथा स्वायत्त की भावनां दूर हई । 

प्रसादजी की दृणि मै प्रेम स्वच्छन्द हयो सरता है भन्धन रहित 
हो सकता दहै, परन्तु नियमों मे स्वच्छन्दा नदी चान चाहिष्‌। 
व्यष्टि तथा समष्टि दानो के कल्याण कै लिए सवन्छन्द प्रेममेभी 
मर्यादा तथा सामाजिक नियमो का पालन श्मावश्यफ दै प्रेमकी 
स्वच्छन्दता के साथ नियमो मे स्च्छन्द्‌ होने पर व्यक्ति मेँ 
उच्छ खलता तथा समाम में विष्वलना उत्पत हयो जाती दै ! परि- 
णाम स्वरूप एसे प्रेमियो के चारों खनोर घोर सवष, विप्लव तथा 
्रशान्तिद्धाजातीदै। मनु सारस्वत प्रव्छमे जाकर प्रेमकी 
स्वच्छन्दता फे साथ-साय नियमो मे स्वन्छन्द्‌ बनना चाहतं है, 
सामाजिक मर्यादा तथा जीबन सिद्धान्तो री उपेच्ता करते हे । परि- 
गाम स्वरूप उन्‌ विसद्ध एक घोर भिप्लव उत्पन्न होता ह | 

कायिक या भोतिके प्रमी, मानव जीवन का कोद महान्‌ उदेश्य 
सिद्ध नीं फर सकता । जीवन मे महान्‌ उदेश्य की सिद्धिके 
लिए श्माध्यातिसिक या आत्मिक प्रेम की श्यावश्यकता दै, क्योकि 
जय तक कोई व्यक्त किसी षदेश्यया ध्येय से श्भेदत्व स्थापित 
नहीं करेगा तव तक वह्‌ सिद्ध नही हौ सकता श्मौर्‌ श्सेदत्व 
स्थापित्त करने फे लिए आत्मिक प्रेम फी शरावभ्यकता दहै, कायिक 
याभोतिकप्रेमकीनही। मनुकायिकयाभोतिक प्रमी होनेके 
कारण राष्ट ( सारस्वत प्रदेश ) के साथ अभेदत्व स्थापित्त नकर 
सके) शतः वे राष्ट-कल्याण मे असफल गहे । अद्धा आत्मिक 
या प्माध्यास्मिक प्रमी होने फ कारण सम्पू राष्ट के साथ अभेदत्व 
स्थापित करने म सफल हृद तमी तो उह आपने इकलोते पुत्र 
प्ानब को राषटू-कल्याणाथं वहाँ छोड़ने मे तनिक्र भी नदीं हिचकती । 
प्रसाद का आध्यास्मिक प्रेम, कदी भी केवल व्यक्ति की आनन्द 
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साधन के लिए नही होता | प्रमाद के श्राध्यात्मिक प्रम समाज 
से तटस्थ रहते हए भी समाज से सम्पकं रखते है, समाज से दूर 
रहते हए भी समाज का कल्याण करते है तथा समाज के संन्यस्त 
होते हए भी समाजसे उपफारी मिद्ध हयेतेदै। ज्र श्रद्रा ओर्‌ 
मनु समाज से सन्यस्त होकर तपोवन ' मे आध्यात्मिक साधना 
मे लीनष्छोतेदै, तबभी तीर्थयात्री उप्त तपोवन मे जाकर्‌ उतरे 
दर्शन से अपना पाप मोचन करते दह तथा उनफे सअभ्रतोपम उपदेश 
से अमर ज्याति प्रत्न करते है। 
श्रम काषारतविकन्ेत्र हृदय द) बुद्धि नही। जो हृ्रय-तलेत्र 
जोड़कर, बुद्धि-के्र मे प्रेम पल्लवित करना, चादेगा उसेमनुकी 
तरह पग-पग पर टोकरे खाना पड़ेगा ] तकं के, बुद्धि के था बना- 
वटी नियमो के राज्यम प्रम ,पनप नही सकता। मनु, श्रद्धा 
८ हृद्य ) का राज्य होड इडा (बुद्धि ) फे क्रमे प्रम को तृप्ति 
करना चाहते दै । परिणाम स्वरूप उन्हे असफलता, सघपं विप्लव, 
युद्ध, अशान्ति का सामना करना पड़ता दै शौर जब तक हर्य 
( शरद्धा ) के समीप नही जाते तव तक उन्हे शास्ति नही मिलती । 
हृदय ‹ श्रद्धा ) को ठु फरामे का यह उचित बदला मयु कौ भिल्ला | 
श्रद्धा के यहौँ से समु का सागना सवे प्रेमके सत्र से, वासना, 
स्वां, लवायत्त, अहमहमिका शमादि श्रनातस्मिक वृत्तयो का भागना 
है। प्रम मे शिबत्व तभी आतादहै जब उसका आधार शरीर 
नही वरन्‌ आ्रात्मा हो जता है। जवतकमनुकैप्रम का आ्माधार 
शरीर रहा तब तक उन्ह शिवत्व ( मगल तन्त ) कही मदी मिला 
ज्योहदी उनके प्रम का श्राधार्‌ च्मात्मा हयो जातादै, ज्योदीवेश्रदा 
से आत्मिक रूप से मिते ३, त्योही न्दे शिव का सादात्‌ दशन्‌ 
चारो शरोर होने लगता दै। कवि ने य स्पष्ट बतायादै कि 
प्रेम का सचा रूप आात्मिकृदहै, शारीरिक नहदीं। उसफै प्राप्त 
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करने पर चारो ओर मगल तथा सानन्द का दशन्‌ होने लगता दहै, 
युरय, पाप से, गुण, अवगुण से तवा प्रकाश) छन्धरार से मिलकर 
पके हो जाते है, सब पहचामै से लगते है, तथा भानव चेतना निर्वि 
कार होकर हैषने लगती ह| 

मातच जीवन का चरम ल्य परम प्रेम आनन्द धाम तक 
पर्हवना दै। परमप्रम आखयानस्द्‌ वाम तकर पर्हुचने का एक मात्र 
साधन, शुद्र साच्िकि प्रेमदहै। प्रम के इस परम लक्त्यको 
प्रसादनी ने अपनी प्रारम्मिक्र स्वना श्रम पथिकःमे स्पष्ट कर 
दिया था। 

“दस पथ का उदेश्य नही दै श्रान्त मवन ये टिक रहना, 

किन्तु चले जाना उप्त द्‌ तक जिसके मामे राह नही ॥" 

कटने की शावण्यकता नही 1क प्रसादजी कामायनी मे अपने 
उक्त निर्दि गन्तव्य रथान पर पर्हैच गये है। 


परिशिष्ट ३, 


कामायनी गें कमं का स्वरूप 


कामायनी फे दाशंनिक सिद्धान्त की व्यादारिकत्ता रपष्ट 
करने के लिए उरफे कम॑-सिद्रान्त पर विचार करना श्मावश्यके 
दै! महाकाव्य मे जीवन की पूता $ लिए सत-खरात्‌ उचित- 
छ्मलुचित, कतेभ्य-खकतञ्य तथा रम-रावस दोना पत्त दिखाया 
साना खपेक्तित दै, हँ छायश्यकता दस बातत की दहै कि सदाचार 
की रक्ता फे लिए उनका उचित परिणाम दिखाया जाय । महाकाव्य 
ही नह वरन्‌ क्षमी प्रकार फे फाष्यो कां साध्य विपथ सतत्‌ की 
विजय तथा असत्‌ की पराजय दिखाना होता दै जिक्षते पाट्कों 
कै हृदय से सत्‌ के प्रति प्रम तथा शरस्‌ कै प्रति घृणा उत्पन्न हो ] 
महाकाव्य मेँ किसी समस्या को समाधान या सिद्धान्त का प्रति- 
पादन, कवि का मूल देश्य रहता है फिसी मी समस्याका 
समाधान या सिद्धान्त का प्रतिपादन तभी प्रोढ तथा स्पष्ट होता 
है, जब उसके प्ष-विपत्त दोनों स्वरूपो का सम्यक्‌ विये वन, उचित 
परिणाम सहित दिखाया जाय । इस सिद्धासन का पालन प्राचीन 
काल से सत्साहित्यमे होता श्नायादैघ्मोरस्ागे भी होना शाव- 
सयक दै । कहने की ग्मावश्यकतां नहीं ङ प्रसादजी ने कामायनी 
म कमे के सत्‌-्रयत्‌ दोना स्वरूपो पर बराबर ध्यान रखा है स्मर 
खनका उचितं परिणाम दिखाया दै) देवसष्टि मे देवताश्च का 
कम दप्तत्‌ रया । वे दम्भी; अहेकापै तथा विलासी ये शतः 
उनका स्व॑नाश हूुग्रा। मषु का कमे जः अर्हाः असत्‌ था 
छ्लुचित रहा वहौँ वह उन्हे हार खानी पड़ी, कष्ट पठाना पड़ा 
तथा परतन की मोर लाना पड़ा। द्धा सा सत्कर्म-परयया 
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रही, अतः उसका पतन कही नही हया, उसे कदी हार नदी खानी 
पदी, श्मानन्द ने उसका साथ कभी नदी छोड । 

स्तुतः कामायनी मे प्रसादजी के कमं की चस्तुस्थित्तिन्‌ 
बाह्य त्याग या सकोचमे है चीर न बाह्य उत्तेजना या उपभोग 
मे। वे निदृत्तिमूलक तप या साधना को केवल जीवन- सत्य नही 
मानते प्रत्युत उसे जीवनं कां कर्ण त्शिक्त दीन अवस्ताद्‌ 
मानते दै 


"तप नी केवल जीवन मत्य | 
रग यह स्तशिक दीन वसद 1" 


वह्‌ तप जिसमे अन्तयखी व्याग नही, जिसमे आत्म विस्तार 
नदी, चह दीनो तथा कायर का त्याग दै च्याकिं ये इतने वीर्‌ नही है 
कि समाज के समक्त विश्व की रगस्वली मे यपनी प्रभुता दिखाते 
हुए षद्रिपुञ्यो का सामना कर सफे] इसलिए वे सामाजिक 
समराङ्गण सै भागकर विश्च से बहुत दूर किसी जगल कैकोनेमे 
एेकान्तिक साधनां की शरण लेते ह, जहाँ पड्रपुश्ो के श्यागमन 
की कोद समावना ही नही दै । इस एेकान्तिक साधना या निरति 
मूलक तप से यदि कुः लाम या मगलहो सकता हैतौ व्यक्ति 
काही, समाज का नद्यी। उसमे व्यक्ति, सव कुद्धः पने जिए 
सग्रह करता हे, समाज को छह नही दैता। प्रलादजी फे लिए 
वह कर्म, जिसम लेना ही साध्य हौ-शवयतादहै, ब्रत्युदे, जीवन्‌ 
मही ! जिस कम दवाय किण्व की सगल्ल-वृद्धि मे कुड, सहयोग 
मिले वही सत्फभ दे, षदी जीवन है, वदी छज्ज्वल रपस्थ्‌ 
मानवता है ~~ 


"मनु क्या यही तुम्हारी होगी, 
उज्वलं नव॒ बानवना। 


१६ 
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जिसमे सव कुक लेलेना हो, 
हन्त व्व हो शश्वता} 
परसादजी के कमे की सीमा व्धष्टि से गमित नही वह्‌ 
समण्टितकव्याप्त है। उनकी टषटिमे व्यक्ति अपने कर्मा की 
सीमा श्मपने ही तफ रखकर) न श्चपना विकास कर सक्ता है छर 
न समाज का :-- 
“नद्रपत्तेमे सब कुछ, भर केसे 
व्यक्ति विस करेगा 
यहु एफान्त स्वाथ भीपणु हे 
पना सश करेगा] 
प्रसादजी यह्‌ भली-भाँति जानते ह किं यदि व्यक्ति सामा- 
जिफ मइ होता, यदि उसा कसं सामाजिक मग्लकीदटरिसे 
नहृश्ा होता तौ वह आरा साभ्परत विकास कोन पर्हुचा 
होता) सामाजिक विकणस की उपेक्ता करमेवाले व्यक्ति को भी अपने 
धिकास के जिए सामाजिक चमना पक्गा तथा जात या श्मज्ञात 
रूपसे उसे छपने कर्मा को सामाजिक मगहा की च्रौर्‌ उल्पु्य 
करना पड़ा, 
““सुख समीर पाकर चाहे हे, 
चहु परक्रात्स तुम्हारा ] 
वदती दै सीमा संसरति की, 
सेन मानवता धारा) 
प्रसादजी निष्वत्तिमूलक एेफास्तिक साधना करनेवाले व्यक्ति 
को भी निजन्‌ या एक्राकी आबक्यामे सही रहने देना चाहते 
उसे समाम के बीच बिठाना चाहते है क्योकि उसे तप का भौन 
प्रभाव दसस पर अच्छा पदेगा तथा उत्त दर्शन से दृस्रौं की 
भावना पवित्र होगी ;-- 
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“निर्जन मे म्या एक शफेन, 
तुम्हे प्रमोदं मिलेगा । 
नही उमी से अन्य हृदय का, 
कोद सुमन खितनेगा | 
यदि ज्ञात या अज्ञात किमी भी प्रकार से व्यजनि अपने कायो 
को लोक मगल की योर उस्युख न्ह करता, तो वहं रमाज, जिसको 
उसने अपने स्वार्थ या विक्षास का साधन वनाया दै उसका धोर्‌ 
विरोध करेगा चाहे वहं मसु लेता नियामरु दही क्यांनहो। जव 
मु ने उच्छरृद्रूल पिलासोन्मद्‌-वामना-वतपतिके वेग मे लोक-मर्यादा 
एव सामाजिक मगल की उत्ता की तथा प्रकृति बिपयंय-जन्य पीडा 
से प्रजा की रत्ता नही की, तो सम्पूणं प्रना ने उनके विरुद्ध घोर 
चिप्र तथा युद्ध फिया। 


जन्‌ तंक कम निष्काम नही हागा, कमै से वासना का सहार. 
नही होगा, तव॒ तङ्‌. र्वरथ_ मानवता का. दशन्‌ नही. दौ सकता । 
श्त. कर्म उपमाग की वस्तु नही वरन्‌ त्याग श्यौ सवा की घरतु 
है। उसी बात फो श्रह्धाने कमे सगं मे मतु को अर्छी तरह सम- 
भाया दे, जववे क्म का चान्त अर्थ-इन््रिय-सुख-साधन, स्वाय 
उपमोग सादि मान रह थे- 
“र चनामूलक सरटि यज्ञ यह्‌, 
यज्ञ-पुर्प का जो दै) 
सस्ति सवा भाग हमारा, 
उसे पिफमने को ह । 
किसी प्रकार मी किसी की दमा कफे वेयक्तिरू उन्नति करना 
या सुख प्राप्त करना संत्कम नदी दै । दृतय को सुख पर्हिचाना 
दूमरो कै सुख से सुखी तथा दु ख स दुखी द्येना ही सत्कमं दै-- 
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श्योर को हमते देखो मसु, 
हसो ओर सुख पायो 
पने सुख को चिरप्रतकरलो, 
सवर ससी बनी्रो 11"; 


प्रसाद्‌ के मँ का यथं इच्द्रिय-घुस नही, स्प्राय-ताधन नही, 
हिसा नदी, काम्य यज्ञ तदी, दुनिया के गोरखधन्पे नदी, शोषण 
या शासन नही, शक्ति-प्रदणन या बुद्धि तदी! उनके कमं कां 
द्रं परोपफार) पर सेवा, पर-पीडा-नाश) दान) त्याग त्या 
ाट्मविर्तारदहै। इसे श्रद्धा ने कलियो का उदाहरण लेकर घरास्त 
मनुं कौ विरतार से समाया हे-- 


“ये मुद्रित कलियाँ दल मे सब 
सोरभ बन्दी कर जते 

सरस न हौ मकरन्द विन्दसे 
खुलकर तौ ये गरले ॥ 

सूखे, भंड आख।र तवं छुचले 
सोरम को पामे] 

फिर श्रामोद्‌ कहीं से मधुभय 
वहुधा पर नास्रीमे) 

सुख खपने मस्तीष कै ज्लिण 
संग्रह मूल नही है) 
> < र 

सुख को सीमित कर्‌ पपन मे 
केवल दुख दछोडोगे । 

हतर प्रियो की पीडा लख 
सपना मह मोहने ।" 
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वञुधा पर श्ामोद-हपी श्यानन्द की सृष्टि, कलियां के समान 
त्याग दान आत्म-चिस्तार्‌ त्था पर-सेवा-परे कमं से हौ सकती हे 
स्वाथ ख्पी सारभ-सुख को बन्दी करने सें नदी। कह कर्म जिससे 
व्यष्टितथा समटिदौनां का सुख सिद्धि नद हाता वह शन्ततो 
गत्वा दु खदायक होता हं। भ्यष्टि तथा समषटिके विकासलमे 
य्न्योस्याश्चय सम्बन्ध है, घ्त व्यष्टि त्तथा समष्टि के कर्म एक 
दुर के पूरक होने चाहिए । व्यष्टिका कमे जव समष्टिके 
मगल मे सहायकं द्ध नदी होगा तो शमरिउम अ्यक्ति कौ 
मनु कं समन धराशायी करं दंगी। उमी प्रकार जब समष्, 
व्यष्टि-विकास की पूरक सिद्ध नही होगी तो व्यष्टि उससे अपना 
नाता तड, उसकी सत्ता को मिटा देने का प्रयल्न फरगा। व्यष्टि 
विकास की उपत्ता करनेवाले सभी राज्या तथा सस्वाद्मा के मिटने 
का मूल कारण यही रहा | 

फामायनी मे सदाचार्‌ फी रक्ता फे लिए सत्‌ कर्मो का उचित 
परिणाम उचित मात्रा मे वतमान है। देवताश्यां के सत्‌ कम-- 
दुम्भ, वासनां की उपासना, उन्मत्त-विलास ऋखदि का परिणाम 
प्रलय से शअमधिकहो ही क्या सकता था! रिललाताक्ुलि फे पौरोहित्य 
से पणुर्दिसापृण कास्य यत्त महु चे किया। परिणाम स्वरूप मसु 
के सुख, उक्लास, भोग की श्रालम्बन श्रद्धा उनत्ते रूट गई । इस 
प्रकार कतिर पश्य की सि मन्नु के युख तया उल्लस मे 
चाधफ़ हृद | 

“शिका था उल्ललास निरखना 
वही अलग जा वेदी) 
+ + 
वही प्रसन्न नही रहस्य कुह 
इमे सुनिहित दग | 
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ऋज वही पशु मर कर भी क्या 
रुख म बावक होता ? 


जिग फिलानाकुनि फ पौरोहित्य से मनुमे यह काभ्य-यज्ञ 
फियावे ही गन्‌ के विशद्र साश्स्वत मगर मेँ परिप्लव के प्रधान 
नेता बने-- 
“काय तुभ दोसो मै ही उत्पात मन्वाया| 
रे, ममकर जिनक श्मपना ध्य खपनाया 1 


यल्म-निरतार हीन मनु का, शद्धा के पुत्र प्रेम से द्रर्प्या कर 
माग जाना अमन कमं दै। परिणामस्वरूपं भनु को स्व॑र नाना 
प्रकार की यातना सहनी पड़ी, वे हधर-उधर मारे मारे रिरि, 
राषटरके नियामर होने पर भी सुखया शार्तिन प्राप्तकर सक । 
बुरे था सत्‌ कर्म म नाश की शक्तिरनयक्तिपी है, जिसपर 
सम्रत्त बडे से बड़ रष्-नियामक दही नही महान रो महान्‌ चक्रवर्ती 
सम्राट मी परार्तदहो चुके है, देवशक्तिमी हार खाफर्‌ प्रहाय की 
गोदमे जा चुकीदहै। ठीके उसी पकार रात्कर्मामे उत्थान का 
वीज सभायादै जो ज्ञात या अज्ञातं रूप से पल्लवित होते हुए 
कर्ता को अपनी महान्‌ शक्ति प्रदान फरता है फिवह नर से नाययया 
ही कषफता है । श्रद्धा को कट्याण-घाम मगल-प्रतिमा, शक्तित्वनरूपा, 
विश्वामित्र, माघरमूर्तिं ब्ाने का श्रेय सत्कर्माोकोदहीहै। 


कामायनी के घटनाचक्र कुक्त एसे विषम दै फि जिससे कान्य 
मे असत्‌कमकी ही न्याप्चि सत्कमरं से च्रधिक दिखाई पडती है | 
यद्यपि सत्‌ तथा शमस्‌ कमोँ का उचित परिणाम दिखाने से 
काव्य कौ सान्यावस्था मे कुष्ठः अन्तर नही पडता किन्तु संत्कर्मो 
की ष्या्ठिः असत्‌ कमासे क्म होमे से काव्य की साधना- 
पस्था की गुस्ता;, गभीरता तथा महत्ता नष्टो जाती है 
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इसी लिए यह्‌ बातत शुक्त जी को वहुत खटकी थी जिमका सकत 
उन्होने पने इतिह्टासमे कियाहे। कर्म लोफ का वान करते 
समथ भी कवि को वहम केवल असत्‌ कमं टी अविक दिखाई पड़ते 
दे। कति चारों शमर पीड़ा, विकलता, हिसा; वृष्णा, सघप 
सत्तोप, विफलना, वासना की प्यास, शापा, दम्भ, भूखकी 
जबाला ही देखता है । कहने की आ विश्यकता नही कि कमै लोक 
के इस भीषण चित्रण मे वतमान युग कै असत्‌ पत्त का दी प्रभाव 
कवि पर अविक पडा दै 


शकम को कविनेयातो काम्य यज्ञा फे नीच दिखाया दहं तथव 
उद्यीग वन्धो या शास्न-विधानो नं ब्रीच) 
प्रष्ठ ८३५ हि० सा० का इति्टास रा० च० शुक्र) 


परिशिष्ट [४] 


फपायनी मे नियति का स्वरूप 


ससार मे फि्‌ वेयक्तिफ अथवा सामाजिक घटना, परिस्थिति 
टश्य, घस्तु तथा कार्यं के बौद्धिक कारण अथवा प्रयोजन दू"ढने 
की समथा ने अश्वा प्राकृतिक शक्तिर तथा काया के समक्त 
मानव की चिवश्ता नै प्मात्मसन्तोष, शक्ति तथा धेयं के लिप 
नियति सम्बत्धी विचारो की कल्पना की, श्रागे चल कर दाशनिको 
ने पने विभिन्न दाशनिकं सम्प्रदायो के नुसार उसे विभिन्न 
रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया } प्रसादजी के भी नियत्तिसम्बन्धी 
विचार इन्दी उपयुक्त परिस्थितियो मे उत्पन्च हुए । इनके तियति- 
सम्बन्धी विचा का मूल सोत इनका प्रारम्भिक दु खमय जीवन 
है। सब प्रकार कै बौद्धिक प्रयतौ कै होते रहने पर भी इनके 
पिता, माता, बडे भदै तथा दौ धमै-पन्नियौं देखते देखते चल 
चसी । इनका या इने परिार--फिपी का भी क्रः षश प्रादतिक 
शक्तियो तथा कायौ पर न चललसका] प्रागे चल फर्‌ इनकी 
येयक्तिक प्रेम सम्बन्धी अरपलता तथा निया ने इनके नियति 
सम्बन्धी विवासो को हृढतर्‌ कर दिया। यद्यपि प्रसादजी के 
नियति सम्बन्धी विचार बीजङ्कुर रूप मे इनक्ष प्रारम्भिक प्रगीतं 
मे यत्र-तथर प्राप्त होते हं । किन्तु उनका प्ट उस्लेख न्प्रसु मेद्य 
दिखाई पडता दे! अंध कवि की प्रेम-फथा की भावात्मक अभिन्यक्ति 
दै। अतः ओतु के अन्तगं प्राये हुए कवि के नियति सम्बल्धी 
विचार्‌ सिद्रास्तगाद केरूपमेदी ग्रहीत दोगे, शथवाद के रूपमे 
नही । इसरशटिसे श्राप मे श्राये हए कवि कै नियति सम्बन्धी 
प्रसंगो का उर्लेख यह यावश्यक दे : ~ 
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निर्माह काल के काल 

पट पर्‌ टः स्ररफुट लेखा । 
सव लिखी पदी रह जाती 

सुख दुखमय जीन रखा । 


% ‰ ५ 


नचती दै नियति नटी सी, 
" कन्दुक क्रीड़ा सी करती। 

इम व्ययित धिग श्रौँगनमे 
श्मपना शत्र मन्‌ भरती । 


४५ (4 %् 


सफेत॒नियत्ति का पाकर 

तम से जीवन्‌ उलस्ाये। 
जब सोती गहन गुफा मँ 

नवच्चल लट को छिटकराये। 


प्रथम शरोर हवितीय छन्द से यह ज्ञाति होतादे कि ध्रसदः 
“प्रोतः की रचना तक नियति को निष्टुर, निदेय एव निमही 
मानते है । तभी तो यहु, उनके प्रियतम की जीवन लीला? काल 





(१) मते कौ कि यही सफलता 
कल्ियों के ल्घु जीवन की 

मकरन्द भरी खिल जायं 
तोडी जाये बेमन क| 
(अदि) 
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मेद्ीममाप्तकरदतीदहे। उन्हे पने प्रमीप के माथ जबानी के 
कुल स्तण वितामे का भी समय सदी देती} श्य्थति मनुष्य इच्छा 
करे विपरीत ही उसनग कायै-लक्र चलता रहता दहे 1 आर्थ प्रसादे 
की नियति मे व्यक्ति? क्म ९वातन्त्य के लिग कोड रथान नही 
हे । नियति सपने कभैलक्रं को घुमाफर व्यक्तिके सुख फो कब्‌ 
दुख मे पर्णिनि फर देगी, इसको न तौ बह जानतादै यौरन 
रोक ही सकता द । यह्‌ नियति मसार कै प्राणियो को कन्दुक फे 
समान उद्छालती रहती है शौर सचप्य उस समप्त निश्चेष्ट होफर 
इधर उधर गिरते पड़ते रहते दै अर्थात्‌ मञ्चप्य नियति फै व्शमें 
ह, उमफा दास दे। यह स्थच्छापू्क उसे नचाती रहती है। 
ततीय छन्द्‌ मे नियति का प्रक्ति-व्यापी रवरप वर्त है प्रसाद 
जीकीदटष्टिमे मनुष्यके ही नदी, प्रति भी सारे कार्थ-कललाप 
नियति कीदहीप्रोरणा से चले दै। नियतिकीदही याज्ञा पाकर 
ज्वालामुखी की श्ाग पवेत फे भीतर ही भीतर पनी लपटों को 
फलाय ्न्धकार मे पड़ी शनी दै। वैयक्तिक अलुभूति की प्रव 
लता के कारण शसु क] स्वना तक प्रसादजी की नियति का 
रवरूप निष्टुर, दुखद्‌, त्रासफ णव शछन्धणरूप मे ही दिखाई पडता 
है! दमक वाद्‌ की स्वनाग्रो--विरेषत, नाटक मे नियतिर ॐ 


(9) यपि द्‌] घड्ियौ का जीवन 
कोग्रल इन्त म बीते 
कुछ हानि बुम्हारीडहैक्या 
सुप चाप नृ पडे जीते? 
( श्रमस्‌ ) 
२दम्भ च्रौर अ्रहकार से पूणं मठष्य श्दृष्ट शक्तिके क्रीडा कन्दुक 
है] श्रन्ध नियति कतुत्व मद्‌ से मत्त मनुष्यो की कर्म-राक्ति कौ 
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दग्बदु चथा सुखद दोना स्वरूप भिलतै द्‌} यदि प्रसादजी अपनी 
वेगक्तिक आअनभूति पर दही निभैर स्तै ततो उनकी नियति का 
रपररूप दु खत्रादी एवं चामक़् ही रहता तथा उनके जीवन का ट्ट 
कण निराणावादी । किर्तु उनके ध्ययन, मनन तथा चिन्तन 
से उत्पन्न उनफी -पदुर्शस्मिक् श्रह्त्ति ने नियति सम्वन्ी विचारों 
ण्व धार्णाश्मी का आ्रादर्थीकरण कफे उसे उदात्त स्वरूप प्रदान 
करिया । यदि तात्विक हृष्टि से (्रमादजी" के जीगन दृशेन पर विचार 
करिया जाय तो यह विदितं होगा किं उनक आनन्द्वाद्‌ तथा समरराना 
फ सिद्धान्त उनकी नियति सम्बन्धी धारणाश्या के उदात्तं स्यरप 
की सहज उपज है ) 
कामायनी तकर राते यातं प्रसाद की नियति का स्वरूप परम 
उदात्त तथा निर्वेयक्तिक (11106908) हो गया ह । कामायनी मे 
नियति एक आ्न्नात तथा ओलोक्जिरः वास्तविकता के रूप मे दिखा 
पडती है, जिग भीतर विष्नारमर गक्तिया का समविण दै) 
उसी फ सफेत से चेवन, शचेतने, चरचर, प्रह-नक्तव्र, प्रथ्यी- 
द्ाफाश--मभी पने श्मपने कमे-पथ पर चल रहे है । इनके कमे- 
पथ मी नियति दवाय पले सै सुनिधिचितत दै 1 चिश्च कै मव प्रकारके. 
क्च को चल्लानेवालली नियति हं । 
“नियति चलाती कमे चक्र यह 
तृष्णां जनित ममत्ष वासना 
( प्रछठ--२७५ ) [ र्स्य सग | 
अपनी ऋनुचरी बनाकर ऋषना कार्यं कराती है। इममे व्यक्ति 
करा सर्यादा का व्यान नही रहता, श्ववं भूत हित' कौ कामना पर ही तदय 
टोती ह} ( जनमेजय नागयन्न ) प्रष्ठ ६९६ 
जीवन निग्रति फे कठोर त्रादेण पर चल्लेगा ही १ प्र.वरघ्यामिनी-- 
एषठ (श्य, 


कामायनी -खसुणीलन २५२ 


काम, कोध, मद, मोह, लोभ, व्रष्णां छादि ममत्वमयी वासनाश्ो 
से सम्बन्ध रखनेबाले कायं नियति कीदही श्माज्ञा रोहोग्हे है। 
ससार म सभी लोग क्रिसी न किसी इच्छा के सरपादसम कै लिए 
व्याक्घुल दिखाई पडते हं- यह्‌ भो नियति की ही प्रेरणा हे :- 
कमे च्छसा धूप रहादहे, 
यह्‌ गोलक बन नियति प्र स्णा। 
सवे पीछे लगी हद है, 
कोद व्याघरुल लद रपेप्णा] 
[ २८४ प्रठ--रहस्य सगं ] 


किसी व्यक्ति का सानसि परिवितन भी नियति के दी अनुशासन 
सेहोतादै। मनमे सीता अथवा व्यापकता नियति कीदी 
प्रोर्ण से उत्पन्न होती ह :- 

'्यापफता नियति प्रं रणा बन्‌ श्रपनी सीमा मे रहे बन्द; 

[ प्र {७२--इडा सगं ] 

दस रासार मे मसुष्य फ श्रान्तरिके परिवतन दही नही वरन्‌ 
वाह्य परिषतन भी नियति कीदही श्माज्ञासे होतेहे। प्राछुतिक, 
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शेत्तयिक--मभी प्रकार 
के परिवतंन्‌ नियति की दी इच्छा से होते है :- 


““च्प्रन विकलं प्रवत्तन हौ एेसा जौ नियति चक्र का घे यन्न 1 


सव प्रकार की सम्पत्ति, धन, पेश्वय, खी, पुत्र, कलत्र आदि 
की प्रा्ठि भी नियति की इन्ला पर निभर दै। श्रद्धा-मघ्तु परिचित्त 
होकर एके साथ रह रदे है, श्रद्धा ने सेवा, दया, माया, ममता आदिं 
हदय की निधि्यो मनु पर निह्ावर करदी है, उस समय कचि 
स्वय कहता है :- 
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“चल रहा थ विजन पथ पर मधुर जीवन खेल {~ 
दो परिचित से नियति अव चाहती थी मेलन) 


इमकी शक्ति नन्त ह निनफरे ममत्त मनुप्य ॐ समी प्रकार फ 
यल्ञ, माधन, उपाय विफल हो जति दे, उमकी द्वी, आ्मापुरी-- समी 
शक्तया पराजित हदो जात्तीहै। मानव ही नही देवता भी उस 
दास दहं। इसके अशुलिनिरदश पर वे कटठपुत्तली के समान नाच 
ह । कामायनी को नियति) सृष्टि कै उद्धव, स्थिति, विकास एव 
सहार की जननी हे । देत्र-ठष्टि का ध्वस्त, मनु द्वारा भानवीय सषि 
की रचना एव विकास नियनिकीदही प्रेरणासे हृश्या। प्रलय के 
पश्चात प्रकृति फे क्रियाकलाप तथा मनु के एकाङी वातावरण 
का, कवि नियति का पृश गासन मानतादै, सोर इच्छान रहन 
हुए भी मनु की कंम-तहीनता को, नियति के समन्त मानव की 
विवशता कहता दै -- 


उर्‌ एकास्त नियति शासन म 

चले विवश्च धीर धीरे। 
एफ शान्त स्पन्दन लहर का 

हीता ज्यो सागर तीरे॥ 


कामायनी कौ नियति चातु की नियति के समान श्रन्थ, जड 
णवर उच्छृद्रूल नही दै। यह सचेतन, सवेज्ञानमयी एव अन्तत 
कल्यागुप्रयी हं | कभी कसी बहु बाहुर्‌ से भीपण्‌, भयकर, दुखद्‌ 
ण्व त्रासं प्रतीत होते ए भी परिणामत शिवत्वमयी तथा 
विक्रासमयी दै) जौ मनुष्य इसे भयकर, चसक थना दुख 
रामना ह, वह्‌ इमफे एक पत्त या एफ रूप को लेकर वषा 
उसके भीतरी या दृरदुर्शा उदेश्य को न समने के कारण] 
इसके सभी कायं स्यायाभुहप होते है! जन कभी जहौ यह्‌ त्रामफ़ 
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या दुखद्‌ रूप धारण करनी हे सब उसका उदेश्य रहता द 
मनुष्य का द्म, महकार, उन्लृद्लता द्मादि का शमन कर्ता, 
समाज के श्रसन्तुलन, सधपं श्यादि को मिटाना एवे व्यक्ति तथा 
समाज को व्यापक रषि से विकाम की श्योर उन्मुख करना। 
प्रसादकी दृष्टि मे मानव, नियति को भूलने फे कारण थवा 
उसे न पहचानने के कारण आकर्ड ताण्डव मे लीन होताष्े, 
छपने देश्ये, समद्धि एवं सफलता पर व्ययं का ्मभिमान करता 
है तथा असफलता, परामव, दुख, हानिग्पर व्यथं का शोक णव 
विपाद। इस प्रकार नियति की श्रनुभूति नहोने से मुष्यद़ी 
शक्तिर्या विरति तथा कलयित हो जाती है अथवा निरथकर रूपमे 
उनका शअरपव्यय होता है। कामायनीरार कीर पे नियतिका 


सच्चा प्र्यभिज्ञान घ्यक्ति कै अभिमान, दम्भ, उन्छुह्लता रस 
न्तोष, शोक, विपाद आदि फो घटाता हे । नियति की सच्ची पद- 
नवान्‌ रखनेषाला व्यक्ति पने को किसी कमे का कर्तां या भोक्ता 
नही मानता, केवल एक साधन मात्र समफता दै । नियति फोदही 
समी काया का कर्ता, धर्ता समभतादे। वहु यह कभी नही 
सोचता किं मै पेसाकरता तो एसा होता; क्योकि वह्‌ जानता है 
कि जो पहले से निटिचत चा वही हृद्या । वह्‌ फ्रिसी असम्भावित 
या प्माकरिमक काये कै होने पर भी अभिमान या शौक नहीं 
करता | इस प्रकार नियत्तिवादी न तो किसी मपफलता; सम्रहधि, 
रुख यु्रिधा आदि प्राप्त होने पर दआभिभान या उन्छृह्ुलतता 
करतादै शरोर न पिसी रसफलता, हानि) दुख, विघ्न भादि 
उत्पन्न हने पर्‌ विषाद्‌ था शोक । यह नियति को कभफलदायक 
समकर सभी स्थितियों मे मानन्दिति रहता है] उसका यह 
टल विश्वास रहता द कि उराफे जीवन मे मान-दपमान, लाभ- 
हानि, सफलता सफलता, सुख-दुख, सुविधा-विघ्न, स्वास्थ्य रोग 
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ऋपदि-जोङ्छभी प्रा्ठहो गहे है, स्व किमी न किमी अच्छ 
या मलाई फे लिए) इषी दिव्य दृष्टि ण्व विण्वास कै प्रात्त हने 
पर मनुष्य दुखं मे सुख के साधन, असफलता मे सफलता के 
तनस, पमान मे भसानवद्वन की शक्ति, विघ्रो मे सुत्रिवा प्रदान 
करमे के लक्तण, हानि मे लाभ कै सन्देश, रोग मे म्बास्थ्य लाम्‌ 
की साधना का दशन करने लगता है, जगत की सभी न्वालाश्यां 
एव पममिशापाको देशका द्धिपा हसा वरदान समश्रने लगता है। 
इस पार नियति फी वास्तविक अनुभूति मचष्य मे समरसता 
कीरषटिलाती ह। 


कामायनी मे नियति का स्वरूप बहुन दी विशदं एव मध्य 
दै। वह्‌ व्यक्तिके दही कर्म का फल देनेवालली नही है बरन्‌ प्रकृति, 
समाज, राष्ट, विण्व सभी की कायं दिणा निशिचत कम्तेबाली दे । 
व्यक्तिका रूप, रज्ञ, श्मकति, रवभाव, वातावरण, जन्म, मरण, 
चायु, स्वास्थ्य, रोग, सामाजिक ध्थान, यश, सफलता--सब्‌ 
नियति वारा पूं निश््ित दहै । प्रकृतिगत पदार्था की जैसी स्थिति 
्रथवा विकास नियति द्वारा निश्चित होतादहै, वैसा दही कारण 
उनमे प्रविष्ट करना हे छोर तदनुरूप उनका श्ररितस्य थवा ध्व 
निशिवित समय पर प्रकट होता है । समाज का इतिहास नियति की 
पथेनिरित योजना के अनुसार अपना रूप-रग धारण करता दै 1 
समाज के विभिन्न क्षेत्रो के नैता भी एफ निषिचित समय पर एक 
निश्चित रूप मे प्ररुट होते ह । रषटरा का उत्थान्‌-पतन्‌ भी नियति 
कै विधानानुसार ही होता दहै} विष्व के युद्ध-शान्ति, प्रलय-दसष्ि, 
दैति-भीति--सब नियति द्वारा निश्चित होते दै! उपयुक्त विवेचन 


% नियति चलाती क्मचक्र यहे ' ' "रहस्य सगं ( प्रष्ठ २७५ } 
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का तात्प यह है फिप्रसाद्‌ की रषि मे नियति का आआपिपत्य 
समार फी सभी चरतुश्मो पर स्वापि है । 


कामायनी की नियति व्यक्ति की लसी, निष्क्रिय, गतिहीन, 
तथा चनेत्तिक नही बनाती, चरन्‌ उसे सद्‌ा पिकी परोरले 
जाती ह । नियति फो अन्ध, छचेतन तथा उच्छु खल समम्पनेवालं 
व्यक्ति श्रालसी या निष्क्रिय होते है। नियति को चेतन एव श्रलो- 
किक सत्ता माननेवालां व्यक्ति उसे महत्‌ उदेश्यमयी मानता ह 
तथा पने जीवन को उसफा यंत्र समने के कार्ण बह महत्‌ 
लच््यनाला हयो जाता दै । उसा यह मटल विश्वास्‌ रहता है कि 
महत्‌ उदैश्यमयी नियति उससे महत्‌ काये कराना चाहती दै । 
देखा सिद्धान्त अपनाने फे कारण वह जीवन की श्यतुक्रूल अथवा 
प्रतिकूल सभी परिस्थित्तियो को किसी दिग्यतर अलुभूति अथवा 
महत्तर काय-साधन के जिए अद इद सममकर नियति के सहारे 
वह्‌ कम-केत्रों मे कूद पड़ता दै । नियति कै सदुदैश्य पर शरद्धा 
रखने कै, कारणं जीवन्‌ की प्रतिकूल परिस्थितियां तथा जगतत की 
ज्वालाश्मों से बह पीडित नही होता, वरन्‌ उनको भी चहु पने 
जीवन की किसी च्छा कै लिए श्राया हुश्मा मानतादै) इस 
भ्रकार्‌ सामान्य लोगों को दुखित करनेवाली, भूर्य मानसिक 
शक्तियो को नष्ट करनेवाली, विज्ञुञ्ध एव पगल करनेवाली, 
मरत्यु की गोद तकं पर्हुवानेनाली, जीवन की प्रतिक्रूल तथा विषम 
परिस्थितियो मे भी प्रसाद का गियतिवाी उसता हुता खनन्द- 
पूव उनसे जीघन-निर्माणकारी-शक्तियो को सचत करता ह| 
विप्र परिस्थितियों से उपाज्नित इन नवीन शक्तियो से उसका 
नैतिक घल टता ह तथा पहु विक्रा की शमर उस्मुख होता दै। 
दस प्रकार कामायनी का नियति-दशैन विकासवाद क नुश्कुल 
पदता दे, विरुद नदी | कामायनी मै नियति कै रघरूप कै 
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प्रत्यभिक्ञान के लिए यह्‌ कहना ल्युक्तिपू नदी होगा कि प्रसाद्‌ 
ने ठस निगकार च्रह्म की सभी शक्तियो, गणां, विशेषता, रूपों 
एव कार्यो से समलकत कर्ने का प्रयत करिया है, यद्यपि इस प्रसग 
मे नहाने उस ( ब्रह्म का ) नाम की नहीं लिया है | 
कामायनी मे नियति कै रकरर्प की स्पष्रता के लिए उम्र 
कार्यं पर भी सन्ेप मे विचार कर लेना शआमावण्यफ है। कामायनी 
की नियति विविध शक्तिंशालिनी तथा विविध रूपवाली दै) 
स्मत. इसफे कायं चित्रि रूप प्रहण करै दहै) शषि-प्रलयः 
उत्थरान-पतन, जीवन-मरत्यु, युद्र-शान्ति, स्वास्थ्य-रुजता, व्यापकता 
सरीयता, लाम-हानि आखादि बिविध प्रकार के भले बुरे कार्या 
की जितनी सख्या इस धराधाम पर तथा श्न्यत्र किंसी लोक मे 
हो सकती है-वे सबं नियति फ दी क्रियाकलाप है, किन्तु 
उन्‌ सबमे नियति का एक ही लद्य रहता दहै--विश्व का विकास 
रथया सष्ठ का मगल-साधतना या मनव की कृस्याण कामना। 
ठस प्रकार प्रसाद की नियति, सषि विकासं की श्चदम्य हेघु 
है। बह विश्व के चेतन~अचेतन, चर्ऋअचर सभी प्राणियो के 
ले-वुरे कार्यो का उचित प्रतिकार देकर वष्ुधा पर्‌ नैतिक बल 
# स्थापना करती है} दुम्भ-गहकार से पूणं तथा कतरृत्व मद्‌ से 
पर्त व्यक्ति जब नियति को भूलकर आफारड ताण्डव मे लीनम्‌ 
होता है तो नियति उसे एक वार समश्ाने का प्रयत्न करती है | 
समभ्पाने पर मी जब नही मानता तब उसे किसी गम्भीर प्रलय 
की गोद मे ला पटकतीदहै। इम प्रकार मनुष्य को कम-उन्छु - 
खलता से रोकने का प्रयल्न कसती द । इतने पर भी प्रमाद्वश जवं 
वहु शन्थं करने लगता है तव्‌ रिसी गस्मीरतर्‌ प्रलय द्रा उस 
सछात्मसयम क पाठ पडती दै, प्रथा नियति जीव की स्वातन्र्य 
शति को तिरत कर उसे एक निश््चिद नियम-पव पर्‌ लाती 
१७ 
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हे। देव सष्टिके लोग जप अपने बल, पेभव, समद्र, कीर्ति, दीप्रि 
का कर्तां द्मपने को मानकर अपनी ही उपासना करने लगते हे 
तथा महफार, दम्भ श्यादि से मन्त होकर नाना प्रकार फे कार्ड 
तायडव करने लगते हे त उनकी उन्छं खलता को रोकने के लिए 
उनके ऊपर प्रलय की वर्षा होती षै । 
सब कु थे स्वायत्त, विश्व फ 
वल्ल वैभव श्माचन्द्‌ अपार । 
€ >€ 4 4 
कीतिं दीष्ठि शोमा थी नवती, 
दररुण किरण सी "वाये श्र । 
& छ %् 
शक्ति रदी हँ शक्ति, प्रति थी 
पदतल मे पिनम्रन शविश्रास्त। 
कैपती धरणी, उन्‌ चरणो से 
होकर प्रतिदिन दही याक्रास्त | 
रवय देवे, हम सव तो फिर, 
क्यो न विश्रखल होती सषटि। 
रे छचानक है इसी से 
कदी श्रापदाच्यं फी वषटि।। 
भरी वासतना-सर्ति का यहु 
केता था मदमनत्त प्रवाह] 
प्रलय जलधि मे सगम जिप्तका 
देख हृदय था उठा कसाह्‌ | 
विकल घासना के प्रतिनिधि पे 
स्व॒ मुर्ाये चले गये। 
९ ¢ छ % 
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नियति द्वार प्रलय जेसी च्ापत्ति पाने पर म्घु सेगमाशाथी 
फ व मचिप्य से विलासी, आयिसानी एव उच्छु ल नही वनगे, 
किन्तु पर्णिाम इमे प्रतिकृन होता ह्‌ । वे श्रद्धा तथा इडा--दानां 
के साथ र्बन्छन्द्‌ रीति से काम-वासना सतृष करना चाहे ह । 
वं मारर्षत प्रद की सभी प्रका की उन्नतियो छा कर्ता अपने 
गे मानते ह। कत्र॑स्व मद सै मत्तष्टनि ५ कार्य वे नियामफ 
होकर भी प्रजाक लिए आपने दही वनाम हृए नियमाः का पालन 
वय नहीं कृरते । वे पुमे को" चिर-स्वतत्र समकर दिनं दुह्यड़्‌ 
इडा ॐ ऊपर वामना तरपि कं लिए खक्रपण करते ह, तव नियति 
मयकर युद्ध द्वारा उन्हे दशिडत करफ़ खात्म-शामन का पाठ पटाने 
का विधानं करती ह | 
तारडवमे थी तीन्र प्रगति, परमाणु विरले 
नियति बिकषणमयी चास सं सब व्याङ्कुलथे। 
मन्‌ किर रदे, अलात चरसे उम घनतममे। 
वह॒ रक्तिम उन्माद नाचता कर निमम मे। 


भि 





१ पुम्है तृ्ठिकर सुख के साधन सकृत बनाय | 
मेनेहयी श्वम भाम किया फिर बं बनाये। 

( प्रष्ठ २०७ ) .सघपे सगं) 
२- नियम इन्धने पर्खा, फिर इख साधन जाना | 
वशी नियामक रटे, न रेतसा मने माना॥ 

( प्रष्ठ १६६ ) ( सधपं सगं ) 
--मे शापक, मे चिर स्वतच्र, कुम प्ररभीमरा। 
हयो अधिकार अरषीम, स्फत दयो जीवन मरय ॥ 

( पृष्ठ २०६ ) ( स्धर्पं सग } 
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नियति व्यक्ति तथा समाज दोनों फे सपं एव दन्द को प्रिर 
कर्‌ सन्तुलन स्थापित करती है। मन्‌ स्रौर श्रद्धा मे जब सघष 
उत्पन्न होता है तव नियति मन्‌ को बह से माने का विधान 
प्ररतुत करती दै । द्धा कै यूँ से भागने के उपगन्त भी जब मनु 
के हृद्य क्षा सघपं तथा दन्द नदी मिटता वव नियति उनको भयकृर 
परिस्थितियो मे ला पटकती दै | 


“रस नियत्ति नटी के शति भीषण्‌ छभित्तय की छाया नाच रही 

सोखली शून्यता मे प्रतिप्रद शरसफलपा -पयिक छलं रही । 

स्त मे मन्‌ जब पनी उन्छु खलताश्रा का फल अच्छी तरह 
से मोगफरर समरसता-र्थापन के योग्य हौ जाते ह तभी उन्हे श्रद्धा 
का दशन होता दै। 


कापरायनीगत नियति के रवरूप तथा कार्यो से उनकी नि्रा- 
स्ति विशेषता ज्ञात होती दहै। कामायनी फी नियति वेयक्तिक 
क्म-फल से परे एक सर्वातिशायी एव स्द्रियातीत सता है, 
जिसवी श्ज्ञासे ब्रह्म गाकार होते दं ण्व विश्ात्मकफ रक्तया 
वतरित होती दै) यह स्व॑शक्तिमान, सव॑रूपमान, सर्वव्यापी 
एव सव॑ज्ञानसयी हे । मनुष्य के समो सम्बन्धा मे इमफी पैठ हे | 
सृष्टि के समस्त व्यापार इसे द्धिकारमे है। मनुष्यकी 
सारी शक्तियाँ इस्फे शासनाद्सार संचालित होती ह । मानव 
जीवन कै विभिन्न कें के बिभि नेतिक नियम, नियति के 
विशाल रूप फे विभिन्न घटक हे । यह्‌ शुभवेकगस्य सत्ता हे | 
किसी वाह्य उपवार यां साधन से इसे कोद तदी समम्‌ सकता । 
नियति पर श्रद्धा रखमे सै जीयन सरल हो जाता है, मानमिकं सघष 
एव न्दर मिट जाते है, जीयन मे किमी प्रकार क छमन्सुलन 
थवा उच्छुखताका प्रवेश नही होता। शान्ति एव सस्तौषकी 
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सदा वर्था होती रहती दै}! कामायनी की नियति मे व्यक्ति के कर्म- 
स्वातन्व्य का कोद्र स्थान नहीं] मनुप्य फे प्रचल से प्रबल क्रिय- 
मागा कमे भी उसे नही बदल शकते अर्यात्‌ प्रयन्र कमे परभी 
नियति-जाल सरे कोद मुक्त नही हो सफता । 


कामायनीगत्‌ प्रसाद्‌ की नियति की आखद्धिरीयता एवे मौलि- 
कता सममन के लिए श्यन्य? धर्मान्ति्गत प्रतिष्ठित नियति के 
र्वरू्ां से उफी तुलना करता आमावश्यक्‌ जान पड़ता है । हिन्द 
धर्म मे परात्मा या ब्रह्म की"शक्ति नियति से अयिक मानी गक है] 
ङिन्तु प्रसाद की नियति मे पेसी वात नही दह। वह सवंशक्ति- 
शालिनी एव सर्बातिशायी सत्ता है 1 हिस्दू धमशा मै नियत्ति 
का वैयक्तिक स्थरूप ही अधिकं भिलता हू ज) पुनजन्म कै सचित 
कमा के फल से दूर जन्म मे प्राख्वरूप से प्रकट हौता है। 
व्यक्ति अपने प्रस्तुत जीवन के प्रवल कर्मा ( क्रियमाण कर्मा) 
से उसे बदलने की सामभ्य रखता दै अर्थात्‌ हिन्दू धम मे 
कमे स्बपतिश्य को स्थान है, रिन्तु प्रसाद की लियनि को व्यक्तिका 
कोद कम या शक्ति परिवर्तित नही कर सकती । उसफं समन्त 
च्या देवता, क्या श्रुर-सवकी शक्तियो पराजित्त हो जती दै । 
वह्‌ पराजेय सत्ता है । उसे व्यक्ति के कमै स्वातन्य को रञ्च- 
मात्र मी स्थाननहीहै। वह्‌ एकं स्वत निराकार एवे निर्विकार 
वास्तविकता है । इसका स्वरूप विग्नात्मकं है ! इसमे वैयक्तिक, 
प्ररृतिक, सामाजिक--समी कमं श्या जाते है! यह्‌ एक दम्य 
एव रल्लौकिक शक्ति दै | 


[ "यरी 





१ यहां न्य धर्मान्तगेत प्रतिष्ठित नियति के स्वरूप ठुलना के लिए 
इनसाइकलोपीडिया श्राफ इथिक्ह एन्ड रिलिजन के वास्यूम ५ से लिये 
गये हे | 
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यौद्ध-धर्म मे भी निथति को मनुष्य के कफम सही बदल रक्ते । 
दस प्रकार वर्ह मी मनुष्य नियति का दार माना गयां हे । पौद्ध- 
धर्म फे ऋ्नुमार्‌ सन्यास च्रत्ति घास्ण करने मे मगुष्य नियति. 
नालसे मुकंहो क्ताद्‌, छन्तु प्रसाद की नियर्पिं से मनुष्य 
किसी प्रफार भी ह्कुटऊारा सही पो रक्तां | 

चीत धमं 7 नियति का स्वरूप निर्वयक्ति फ़ ( 111100619048| ) 
माना गथा है। व्छभी सयुष्य नियति का क्रीडा कन्दु समभा 
जाता दै, विभिन्न नैतिङ विधान, पारिवारि तथा सामाजिक 
नियम, नियति के विभिन्न घटकं माने जिह) चीनियो फेय 
नियति की शक्ति शिरी च्रलीकिक शक्ति या सत्ता से प्रादभूत 
मानी जाती है, किन्तु प्रक्ाद की नियति किंसी रलो शक्ति 
या सन्ता से उद्भूत तर्द द| वह रबरय एक ्रलीकिक सत्ता । 

दरलाम ध्म मे दैष्वरच्छा हयी नियत्ति मानी गरदै। मरुष्यं 
नेग एकमाच्र माणं स्च रना फी समरिलय रवीकरति है, किन्तु प्रमाद 
की नियति ईश्वग्न्छा मही, नियति फी इन्छा धी न्धना 
दै। प।रमी धर्म मे नियति सवनियामकं णव श्यलुशासकर गक्तिफै 
रूप मे गृहीत है । देयता मी नियति कै धीन रै) पारसियाॐ 
यौ मी नियति मे कमे रातस्य को कोड स्णाननहीदहे। पुरधाथं 
करते पर भी बही होगा जो पले से सुनिश्चित है। पारसी धं 
मन्थ मे निति चेतन ण्व उन्छु खल रूप मरे वपित हे, ज्रिन्तु 
प्रसाद गी नियति चेतन णव स्यायशक्ति सगपन्न सत्ता है ] 

क्रिश्चियन्‌ धर्म मे नियति मे कमे स्वातन््य को स्थान दह्‌ पिन्तु 
चहु कर्म-र्वातच्य दरण्वरच्छा पर तिमर करता है । शश्वरन्छा ही 
जीव से स्वतन्न कमं फराती है । इस प्रकार वरँ" धर की शक्ति 
नियति की णक्तितेबडी मानी गद, किन्तु प्रस्ताद की नियति 
सवश क्तिशालिनी एव निर्विशेष सत्ता है, उसकी शक्ति श्मपराजैय 
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एव खष्धितीय है । भ्रीक धम मे नियति का केवल त्रास रूपी 
वसित हे, किन्तु प्रसाद की नियतिं स्वैरूपमाना ड ] उममे त्रामक्- 
दासकः सुलद-दखद्‌, कोमल-कठोर ममी खूप आ जति, श्रिन्तु 
सबका उदेश्य हे सष्िका विकाम। जनमावारण म प्रचलित 
नियति सम्बन्धी अन्यविश्ाम कामायनी मे कही नहदीह) जसे, 
रुदिन, कुदिन, शक्न, पशुन, हस्तरेखा, जन्मक्कुर डली, त्रत, 
कथा, पूजन्‌) हवन, दनि, त्रिमी साधु या महात्मा फे वरदानं 
रादि का भाग्य पर्‌ प्रभव, सम्रशलाकासे नाम्य निकालने का 
विश्वास, पेन्दजालिफ तिवि-निपेध पर आस्था आदि का उल्लेख 
फामायमी मे कही नही दहै] 

विश्व कै निर्पाण मे स्थल तथा सृदम दोनों नन्त का योय 
है | स्थुल नथा सृतम को लग करने का जितना प्रयत्न हो रहा 
है, उतना ही यह सार रहस्यात्मक वनता जारा दै । ससार 
म जव्‌ तक इस प्रकार के रहस्य वतमान रगे, तव तक 
सुलभा फा प्रय करने कै लिप ईश्वर, श्मात्मा, पुनजन्म, स्वगं 
नरक, मोक आदि मे मरहष्य का विश्वास क्रिंसीनच किसी सात्रामे 
रहेगा ही 1 नियति भी वुद्धि से न सुलभ्नेवाले रहस्यो को सुलम्ाने 
के लिए एकं कल्पित घरतु द । अत, बुद्धि से न सुलभनेवान्ने रहस्य 
जव तक इर ससार मे रदैगे तव तक्‌ नियति के ऊपर विश्धासमभी 
किमी न किसी माघ्नामेर्टैमादी। 

पराध्याल्पिक दिते दी चीं वरन्‌ भौतिकं दषिसे भी समाज 
मे नियति को मानने की ॐायश्यकता ह । गपार मे जव तक विप- 
मता की सत्ता है, खमीरी ओर्‌ गरीवी है, पक्तमात्त का प्रसार ह, 
घ्यट्पकालीन तथा याकस्मिरु मन्युर जव तकर बन्द्‌ गर्हा हती 
ईतिभीतियां से पूर॑त, त्राण पाने का विवा बनाने मे मनुप्य जव तक 
समर्थं नह होता, तब तफ वह प्रछुति फे ऊप पृं रूप से विजयं 
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नहीं प्राति कर लेता, विश्च की समी घटनाश्यौ, कार्यो, घातो कै, बो द्धिक 
उत्तर पाने मे जव तक कहु सफलं नही होता, जब तक चह्‌ श्मपनी 
सभी परिरिथतियां का स्वामी नही बन जाता, जव तक वह्‌ पनी 
रिथति, शक्ति, सम्पत्ति श्यादि को अन्य दन्त मानता दहै, तब तक 
उसके नियति-विश्वास करो कोद रोक नही सक्रता। एसी शरवस्था 
गे यष प्रश्न उठता है किं वया कोमायमीगत नियति का स्वरूप 
एसे मतुष्यो के लिए हितकारी सिद्ध होगा ? समस्या केवल खरद्धा 
तत्वकीदहै। थदिमनुप्यकी श्रद्धारपप्रुकार की नियतिमेदहो 
गदे तो चह अव्य हितकागी सि होगी । कहने की स्ावर्यकता 
सही फि कामायनी मे प्रसाद का नियति-रघरूप बहत ही श्मादर- 
वादी दै) आके वेन्ानिफ युम का यथायवादी बुद्धिप्रधान मानव 
खस कितनी ष्षद्धा रख म्क्रेगा--यह्‌ टीकर रूपसे नही कहा 
जा सकता | 


परिशिष्ट [ ५] 


कामायनी में मारतीय संस्छृति 
को प्रभिभ्यक्ति 


किसी कवि थवा कृत्ति की कला तथा दुर्णन का दीक मूल्य 
कने के लिण्रसदेशकी संरक्त का वास्तविक ज्ञान याव 
श्यफ़ हं क्योकि को कवि अथवा कृति अपने युग की सस्कृति की 
उपज कदी जाती है] उसका निर्भण उस देश की सास्कृतिक- 
विचारधारा-विषेष फे प्रभाव, प्रेरणा अथवा प्रतिक्रिया क परिणाम 
स्वरूप होता है, विशेषत महाफाव्य का निर्माय ता सस्कृतियो फे 
सक्रात्ति कालमेही देखा जाता दै} कामायनी की कला तया 
दर्शन का ठीक भूय पचानने के लिए यह देखना आवश्यक दै फि 
इसका निर्माण भारतीय ससछृति की किंन विचारधाराश्चो, तत्त्वा 
थवा पत्तों के प्रभाव प्रेरणा था प्रतिक्रिया स्परूप हश्मा ! इसकी 
सषि किन-किन सरशृतियों फे सन्धि थवा सफान्ति कालमे हृद ? 
इसका संकाय कित सस्ति की र विरोष रूपसे द † वह्‌ छुफाव 
पाठको फ लिए कँ तकर स्वरथ एव सुखदं दै 1 
बुद्धिवादी विदेशी सस्कृति कै प्रभाव-काल मे जीवन्‌ के ात्म- 
तन्त्नो का पमान देख कर कवि प्रसादं की आरामा तडप उटी , 
बुद्धिवाद्‌ के अतिवाद तथा श्रद्वा फे चभमाव से ससार सें हिमाः 
प्रलय अशान्ति, इद्धेग, संहार आदिं को देख कर कवि का 
करुणापूणे हृदय श्राकुल दो उठा । भौतिकवाद की मरीचिका मे 
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श्माकदं सरोवर की रट्पना कर्ने गले वुद्धिवादियों को मग 
रश प्रताडितं हति दय उनफो उचित पथ बताने फै लिण्कपि 
को हदयचादी भागतीय रारकरति कै श्रात्वनन्यां से दिग प्रेरणा 
िल्ली। उस युग मे वआयग्यावहारिक हासोन्परखी रूहिथा एव 
परस्परा मे जकदी भागतीय सस्छति की दुदेशा देख कर 
उसकी स्गावहार्कि, वेन्नानिक तथा यिकसोन्मुखी सयाख्या 
करने के लिए कथिका मन व्गष्कले हो उठा| उन घडियाँ में 
समाज को वोँधनेवाले चिभिप्न तन्तुश्यो की विद्िन्न एषं व्यक्ति 
को मब प्रकार से श्रमन्तुललिन देखकर, व्यक्ति तथा संमाजमें 
समन्वय स्थापित्त करने कै लिए कवि की वृद्धि क्रियाशील हो उषी | 
समन्वयवाद्‌ फा निद्धान्त गबसे विशद स्प मे कवि कौ भारतीय 
सस्कृति मे म्रिला। समस्वयवीढ कै स्थर फो विशद रूपमे मुख- 
रिति करने $ लिण्कविको गहाकाम्य के प्रयत की श्रावश्यकता 
प्रपीत है । जिस पूति का प्रयन्न कथि मे काश्रायनी सजना 
द्राध किया। उम गम्रयदहमारदे्छफे लोग धिवरैणी सम्यतां एवं 
सरति प, बाह्या णव त्तगि(क श्ानर्णण्‌ मे श्रपमी सभ्यता एव 
सस्फ़त रो भूल रह भे । रसे पध्रान्ति काल २ पक एशे महान 
कलार की दिव्य एव प्रभविष्णु वाणी की वआ्मावश्येकत] थी जौ 
भूले हए लोगो फो कलनात्मफ़ दग रो यल रागा सफे कि कुदार 
वास्तविक कल्याण एव चिक्राग उसी सरछति कौ श्मपनानेमेषद 
जो तुम्हारे देश के जल, वायु, प्रक्कतिक दशा तथा उपज के ऋ्टु्रूल 
द यह कायं दस युग म महान्‌ कलाकार प्रसादे की कृतियों हारा 
हु्रा-निरोधत' उमके महाकाव्य कामायनी द्मग । भ्रञ्नु जब तक 
हदयवादी रास्करति की प्रतीक श्रद्वा को छोड़ बुद्धिवादी ससरकृति की 
प्रतीक इडा 7 मोहपाद्च ग रहता है--तव तकृ उसका कल्यासा 
नहीं दोत्त | 
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कामायनी की सचना उन क्षणा म हई जव भारतीय तवा 
विदेशी सस्कृति का न्द्र अपनी चरम सीमापरथा। भारतीय 
वेण रहन-सहन, सभ्यता, धमं, सरकृवि व्याह सो शित्ति लोगो 
की स्मारथा हट चुकीथी] मराप्रके यशिक्तिनि अनपढ लोग उसकी 
( भारतीयं सस्छति की ) आभ्यावहारफक हागोन्सुखी रूढिया की 
उपासना कररहेथे) बिदेगी दग, वे, मूषा, सभ्यता, सा्छरुति 
को, सम्य कष जानेवाले लोग श्रेष्ठ मनर्दैधे। शष्ठ थोडे से 
भारतीय, जो मारतीय सादति के वेन्नानिक रवेरूप फो गमते 
धे, वे निराशाबाद्‌ णव दु खपादेमे छरभिभूतथे। पैसी च्च॑स्थामे 
भारतीय सस्कृति के प्रति विश्वास पत्पन्न करना, उसके प्रगति- 
गामी प्रत्त को समाना, युगधमे के अनुरूप उसके विफ़मित 
रवरूप को स्पष्ट करना, उमकी सद्धितीयता के नस्ल के) खग 
कपना, उमे प्रमाधित्त या परिवर्तित होनेवाले तथ्या फा धिण्नपण 
क्ता एक महान्‌ रष्टय ऊायेथा। उम्‌ महान्‌ र्रीय कायं 
को कवि प्रसाद पनी फति द्ग मोनरूप से कर रहैये 
जिसकी पूर्णाहुति उन्होने अपनी अन्तिम कृति कामायनी 
दाग कौ | 

एके सरछृति जब दृसरी सरति पर शान्ति से प्रभाव डालती 
है र दूसरी सस्छति से शान्ति मे प्रभाव ग्रहण करतीदै तौ 
मसे दोनो सस्छृतियो के अनुयायिथा का कल्याण होता ह 
किन्सु यह काथं अब वलात्‌ किया जाताहै तव द्वन्द, कलह, 
शान्ति मघं पाहि उत्पन्न होते हे, णक सस्कृति के खलुयायी 
दूसर पर भय उत्पन्न करते दै] यवना ने अपनी सरक्रति ऊ 
वलात्‌ रूप मे दसरा पर लादना चाहा दमलिण व भयं क कारण 
हुए । प्रसादजी भली-भोति जानते धै किसी शी मरछरेनि को 
सद्‌! कल्याणकारी होने के लिए प्रमतिगासी-विशपता का रखना 
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घ्राघश्यक ह । उन्हे यह बात अच्छी तरह ज्ञात थी किं एक सरति, 
दूरी रास्कृति पर शान्ति से दही कस्यागाक्रारी प्रभाव डाले सकती 
हे। दो सस्कृतियो आ शारितपृशं सम्मिलन या ममन्वय दोनों 
को व्यापक बनाता हं तथा दानां के श्चुयायिया पर कल्याण 
छी बर्षाकरताषहै। कविने इस इडा प्रर मानव फै मधुर-मिलन 
ररा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इडा बुद्धिषादी बिदेशी 
सभ्यता ऊी प्रतीक है शोर गाव श्ात्मवादी भारतीय सर्छुति 
काप्रतीर। कविदोनोका परिणय कराक्षर दो सरछृतियांका 
शान्तिपूणं समन्वय दिखाता है तथा इडा शर्‌ मानव के मधुर 
सम्बन्ध फे पश्चा सारस्वत प्रदेश की गान्तिपृणं व्यवस्था एव 
धर्मयुक्त शामन-प्रषन्ध दिखाकर दो सस्छरृतियो के शान्तिपूर 
सम्मिलन को कल्याणकारी सिद्ध करता है। दसै विपरीत 
जब मनु पमी सर्शरति की सारस्वत-प्रदेश वालो पर बलान्‌ 
लादना चाहते है तव इसका परिणाम कलह, सघपं एव युद्ध रूप 
मे दिखादे पडता दँ} इस्फे दवाय कति यह्‌ बताने कां प्रयत्न करता 
है फिकफिसी भी सरश्ति को बलात्‌ लादने का प्रयत्न कलह्‌, संघपं 
एव युद्ध उत्पन्न करता है | 

प्रसादजी सस्कृति का चरथं परम्परा, पुरातनता, स्थिर या 
पपरिवतंनशील पदार्थं नही लेते। रेखा रथं लेने से उनकी दृष्टि 
मे सरछति का विकास रुक जायगा, समाज सिथर हयौ जायगा, 
व्यक्तियो का मस्तिष्क संकुचित तथा ऋअगरतिगामी हो जायगा | 
किसी भी प्रभाव को भ्रहण॒ करने मे श्यसषमथं सिद्ध दोगा। इस 
तथ्यकछो श्रद्धा सग मे उन्होने बडे ही कलात्मकफ दग से व्यक्त 
कियाद :-- 

श्रकरति के यौवन का शगार, 
करेगे कभी न वासी एूल ¦ 
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मिलेगे वे जाकर तिशीघ्र 
छह उस्ुक ह उनकी धूल । 

पुशातनता का यह निर्मा 
सहन फरती स प्रकरुति पल एक्‌ । 

नित्य नूतना का श्राचन्द्‌) 
करिए दहै परिवितंन म टेक 


प्रकत के समान सस्कृति म भी देश-कल पाररिथति के खन्‌ 
सार श्भिनचता का चाना आावण्यक ह्‌ । जेसे मुरसाये फृल प्रन 
की शोभा नही बहा सफ़ते उसी प्रकार किसी विशेष काल, देश 
परिस्थिति के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हीने बले सस्कृति के नियम 
या विधान जीवन की उपासना या श्रमे किसी प्रकारकी 
सहायता नदीं पहचा सकते । जिस प्रकार प्रति; पुरातनता क 
निर्मा को एक पल म नही सहन कर सकती) उसी प्रर 
समाज मी श्रपनी प्रगति म बाधकं सिद्ध होने बल्ली रूढ्या 
परम्पराश्मो, नियमो एवं सिद्धान्तो को त्यागने मे तनिक भी 
राकोच नही करता। फिसी देश शी सस्ति मै दूलर देशक 
सरति कै तकत मिलते रहते है, देश, काल, परिरिथति की 
श्ायश्यकतानुसार सभी सस्कुतियो के तन्तव, नियम विधि-विधान 
बदलते रहत हं, किन्तु उनके मौलिक प्रायमिक तक्तव जो उनकी द्व 
तीयता था निजी अस्तित्व 7 कार्ण होते है द््थिरिरहतेद्‌। पे 
प्रभावित होते हए भी दृसरी सस्कृतियो को प्रभावित करते 
रहते हं | 

क्रिसी देश की सस्कृति के भीतर उस देश के सामाजिक) 
धार्मिक, राजनीतिक, रेक्षणिक, बौद्धिक, नैतिक, ्मारथिक, मूल्य 
निहित रहते दे । कई काम्य इन सभी भूयो कौ एक साथ आखपना- 
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कर नही चल मरता काव्य की प्रद्ति, सीमा, विस्तार के 
्मनुमार उपयुक्त मृत्यं की मण्या न्यूना हरा कर्ती घ। 
कन्य कै प्रयोजन ण्व उदेश्य क श्रलुसार वि्धेप भूल्यो के ऊपर 
बल पढ़ता रहता ह ! महाकाव्य फी सीमा एव पिरतार, विशद 
होने कै कारण इसमे मार्थिकः, धार्मिकः श्याध्याहिमिक, सीौन्दयं 
मम्स्धी च्ादि सेक प्रकार फे भूल्य रथान पा मक्ते दै । प्रह्म- 
काञ्य राट सरति से ऊपर उठकर सानव-सस्ट्रति की पूणता को 
ल्य माने कर चलता दै । इसलिए उपमे .परमोचकोटि कै सामा- 
निङ, धार्मिक, नेत्तिक, बौद्धिक सूल्य की शभिन्यक्ति अपेक्षित है | 
पुराने आचार्यो ने इन सभी मूल्यो को चेत्वारिवगं ऊ भीतर्‌ रएवने 
का प्रयत्न फिया ह आर महाराच्य का ल्य चत्वारिगं पल प्राप्ति 
बताया है । कामायनी मे उपयुक्त मूल्यो की प्रातिका पथश्रद्धा 
के चरति द्वारा बताया गया है। महाकाव्य मे श्रद्धा का चरित्र इस 
प्रफार्‌ विकसित किया गया है किं यह सतते अपने स्व कालय, 
परिवार नमाज, रट; विश्व के जिए करती जाती दै। इस प्रकार 
उसके चर्त के विकास में जीचन के सभी प्रसुखमृस्यीकी प्रा 

का पथ दषटिगोचर होता दै। इन्‌ विरोपताश्यो कै कारणं थदि हम 
शरद्धा को, राष्ट, सस्ति की च्रात्मा कहे तो कीद्े शल्थुक्ति नदी | 
भारतीय सस्ति के सिवाय विश्व फी यन्य कोद सस्कृति श्रद्धा जेस 
चरित नहीं उत्पन्न कर सकती । कामायनी गत भारतीय सस्कृति 
फी विरेपता श्रद्वा के चस्ति मे विशेष रूप से शछभिन्यक्त हई दै । 
भारतीय सस्छति मे नारी परा-णक्तिके रूप मे मानी गद्रैदहै। 
कामायनी मे श्रद्धा क्रा जीवन्‌-चित्न इतना दिव्य एव महान्‌ 
चिप्रितत किया गया है कि बह सामास्य नारी जगत से अपर उठ 
कर-परा-शक्ति के रूप में दिखाई पडती है। श्रद्धा फे स्मिति मन्न 
से तीनो विन्दु्यो का मिल जाना उसकी पराशक्ति का प्रमाण है। 
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भारतीय सस्छतिमे नारीदही प्रेम का प्रस्ताव प्रथम कमनी है। 
नारी के प्रधम रीकने मे वीरपृजा की भावना ्यन्तनिटित है। इत 
महाकाव्य स श्द्धादी प्रेम का प्रस्ताव प्रथम करती हे उमफे रीन 
भ वासना फो गत्वनही ह परन्‌ भारतीय वीर पूजा की भावना 
सचेतन मनसे रष्टिगोचरहोषख्हीदहै। श्रद्धा फ जीवन मे नारीत्व 
का पूणं विकारा चित्रित द] मारतीय सस्फनि की ट्ट 

सारीस्य का नसम विकारा माघरत्व पे निहित दै। माघरत्वका 
प्रधान गुण है। विष्व के प्रति पुत्रवत्‌ प्रेम, प्राशिमात्र के प्रति 
कसणा कौ चावना, निर्माण या सजना की इन्छा। ये गुण श्रद्धा 
मे पर्याप्त माचा पे वतेमान्‌ है। नारी का यथाथ वर्म, भारतीय 
सस्छति की दष्ट से शुद्ध श्रगारदै, जो श्रद्धा के जीबनमे परपरि. 
मेय माघ्रामेदह। भारतीयदृष्टिसे नारी फे लिए पतिव्रतधमं दी 
्ाध्यात्मिक धमे माना गयाहै। श्रद्वा पतिव्रता खियामे उच्चतम 
स्थान्‌ प्राप्त कर रक्ती ह क्योकि वह स्वप्र मे भी अस्य पुरुप का 


ध्यान नही करती ] समन्वयवाद्‌ भारतीय सस्ति की मुख्य 
विशेषता है जोष्वद्रा कै चिमे संकर दिखाई पडती है। मनु के 
उीवन पँ जज तङ समन्वय का भाव रहा तव तक उन्हे साना 
प्रकर का कष्ट सहना पडा इधर-उधर भटकना पडा, सर्वत्र 
्मशाग्ति, कलह सधषं का सामना करना पडा इसफे विपरीत श्रद्धा 
क जीवन मे समन्वय के कार्ण ही सवत्र शान्ति, आनन्द, विकास 
का प्रसाद्‌ भिला। नियाशावाद्‌ या दु'खवाद्‌ भास्तीय-पस्छति की 
टष्ि से शघारतविक जीवन-तच्च ह । श्रद्रा अपने जीवन्‌ की दुःख- 
तम घदियो मे भी निराश नदीं होती; उत्साह नही खोतती। आश 
एव आनन्द का सम्बल लेकर कम-पथ पर आगे बढती दै। 
भारतीय सस्ति मनुष्य कौ शह॑भाव एवं एेकात्तिक् स्वाथंकी 
सकी परिधि सो उपर उटाती है। मारतीय सस्ति का सा 
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द्मुयायी जीनन्‌ के प्रत्येक सेतर मे यह्‌ सोचता दै किं वह्‌ कला 
या च्वद्धिन्न नही है, उसका सम्बन्ध विश्वात्मा सेद शौर 
विश्वात्मा प्रापि का साधन अपने को सभी प्राशियोःमे श्मौर सभी 
प्रणिथों को आपने मे देसनादै। श्रद्धा पने जीवन के प्रत्येक 
दोर मे इसी प्रकार का अचरण करती इदे दिखादे देती है । भार- 
तीय सस्ति कफे श्मनुमार सच्चा, साधु त्तषमाशील, परोपकारी, 
रनेहशील एव विनयी जीवन्‌ ही वास्तविक जीवन दहै । श्रद्धा का 
सम्पू जीवन इसी प्रकार का है । भारतीय सरछृति मे जीवन की 
सफलता उपभोग मे नही वरन्‌ त्याग मे मानी गद है] इसी तथ्य 
को श्रद्धा कमे सगं मे मनु को विस्तीर से उस समय समभाती है 
जब्‌ वे जीवन्‌ कै वारतविक सुख-साफल्य को वेयक्तिक सुख सृप्रहु 
मे देख रहै थे स्पष्टता के लिए दोनो की प्रतिनिधि उक्तियोंको 
नीचे देखिए - 
मन्नु “तुनः नही है अपना सुख भी, 
श्रद्धे वह भी कु ई£ै, 
दौ दिन के इस जीवनकातो, 
वही चरम सब ङ्घ ३। 
इन्द्रिय की प्रभिललापा जितनी, 
मततत सफलता पावे) 
जहाँ हृदय का वृद्धि विलासिनि, 
मधुर मधुर उछ गवे] 
घ्द्धा “ग्रपनेमे सव्र क्रु्ठ भर कयो, 
व्यक्ति चिफकास कफग्गा! 
यह एकास्त रवां मीपया हे, 
्मपना नाश करेगा | 
¢ ¢ श ® 
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रचता मूल सष्टि-यज्ञं यह्‌, 
यज्ञ-पुहण का जौ है] 
सस्ति सेवा भाग्‌ द्मारा, 
ठसे पिकसनै फो दहै 
भारतीय जीवन मे लोकिफ तता शलोकिक का ममन्वय 
दिखा? पड़ता दै । जीवन्‌ फी पूंता मचल भोनिकतासौ दी सिद्ध 
नदी होती, उसो श्राघ्यात्सिरुता फा सयोग द्यपेत्तित ह । कामा- 
यनी के अन्तिम तीन सग दशन, रहस्य तथां श्रानन्द जीवन 
के द्माध्यात्मिर्‌ पत्त को दिखाने के लिएहीग्खेगये हं । भास्तीय 
पस्कृति मे जीवन फ प्रत्येफ दोत्र पेप्रत्येफ परिरिधतिमे साध्य 
वरतु ्मानन्द्‌ ही माना गया दहै। कामायनी मे भी जीवते का माध्य 
खानन्ड ही निरूपित किया गया दै, भारतीय सस्करति > मार्मिक 
तन्--्र्हिसा, प्रेम, त्याग, क्मौपमोग शादि दै कामायनी मे 
भी जीवन की मार्मिकना अहिसा, प्रेम, त्याग, कमौपभोग छादि 
कै पालनमेदही दिखाई गयी है] फिलाताक्लि के पोसोहिव्य से 
सम्पादित महु का पशु यज्ञ ्रासुरी सस्कृति का प्रतीकदैजो देवो 
सेभी पफल गद्ैथी किन्तु देव जातिके रूपि गण सदां इसरा 
बिरोध करते रहे । ब्राह्मण भ॑थासे यज्ञात होतादहै करि सुर 
प्रभावको दूर्‌ करने के लिए, असुरी कमेक्ाणड को दवीरूप देने 
कै लिए सदा यन्न होता रहा यह्‌ यन्न, श्रद्धा के पशु-यन्ञ के विरोध 
दवाय ्रिखाया गथादै। देवी छीर च्मासुसै सस्कछतियो को गधषं 
मी कामायनी मे चित्रित है] किलावा्कुलि क परोहिल्य फे सभ्पा- 
हित पश-यन्ञ से इसफा प्रारम्भ होता हे । देवयोनि के प्र्तिनिधि- 
मयु पर मघयुरौ की सास्छृतिक विजय होती दै मन्तु सम्छृति की 
वास्तविक रक्तिणी नायै इस आसुर सरकृति का विरोध करता हे | 
दोर मनु के हिसापूशं शज्ञमे भाग नदी लेती। इसके पश्चात्‌ 
१८; 
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श्रद्धामु का सम्नाद शागम्भ होता है जी देवासुर सासकरतिक सधष 
का प्रतीक है! श्वद्धा, देव सस्ति कै प्रतिनिधि छप म लोक सग्रह 
के! पक्त लेकर श्मपने {वचार प्रकेट करती है छार मपु युर सस्कति 
के प्रतिनियि खूप मे उड्वाद्‌ का पक्त लैर अपने किचासे का 
प्रतिपादन करे हे। कथि श्रद्धा के षिचार्‌ का पत्तलेता हा 
प्रतीत येता है इसमे उस स्तव्य कदाचित्‌ भारतीय सस्छति की 
परम देन लोक सग्रह कै पिद्धात को जवाद्‌ से श्रेयस्फर सिद्ध 
करना दै। श्रद्धा श्रौर सनु के दाम्पत्य +जीवन दाय कवि ने यहु 
बताने का प्रयत क्ियाहै कि पति पल्ली का सारफतिकं सघपं 
कभी सुखप्रद नही होता रेन्द्रिकि घुखका लोलुप व्यक्ति नारी की 
घ्ात्मा का दशन नहीं कर सकता, सच्चे प्रेम को कभी प्रप्तन्दी 
कृर सकता । मुके राजनीतिक जीवनं दवाय कविने यह सिद्व 
करने का प्रयन्न कियादहे किंजो व्यक्ति अपने पेयक्तिक अथवा 
पारिवारिक जीवन को राफल तथा सुखी मदी वना सकता वह 
खपने राजनी तिक जीवन मे भी राफल नहीं हो सकता । कवि यदौ 
भारतीय सस्कृति के भीतर निहित राजनीतिक मूल्य को प्रमाणित 
करता दै। श्ाधुनिक जीवन मे हकर भी बह शा कै, सस विपैले 
राजनीतिक ओवन का समर्थन नही करता जिसमे छले, कपट तथा 
धूर्तता का राघ्राञ्य है, एेकान्तिक स्याथं साधन ही परम साध्य दै, 
जिसका उदेश्य राष्ूलचालन नही, प्रजा पालन नही, देण सथरद्धि महीं 
चरन्‌ सक्कचित ह्‌ की सृप्ति दै। 

फिसी देश की सस्कृति तथा साहित्य मे जननी ओर्‌ ज्य 
का सम्बन्ध दै । सस्ति यदि जननी है तो साहित्य उसका अन्य) 
साहित्य की साथकता पनी जननी के शाश्वत्‌ तथा सामयिक- 
दोनो स्वरूपो के सरत्तण मे दै । कहने की आवश्यकता नदी फि 
कामायनी पनी सीमा तथा विस्तार फै अनुसार दोनों स्वरूपो फे 
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सर्वग मे मयथं हू | कामायनी जिम प्रकार भारतीय मरक्रनि कै 
प्राचीन भिद्धाताँ--चसरयता, श्यानन्दवाद, लोकनम्रह, कसैयाद 
प्पर्दिसा, नारीरनातन्त्य आदि की उपयोगिता श्यावुनिरु युणमे 
सिद्धकररदीदहै, उणी प्रकार उमफरे सामयिक स्वषप स पग्विलनं 
की श्यावश्यकता वता रही है, बलान समाज मे प्रचलित नानि 
पत वण-स्चम, तीययात्रा नागै सम्बस्धी धारगामा का 
गडनम्‌ करत हर उनका आश्ुनिक व्यावहारिफ़ स्वरूप व्यक्त कर्‌ 
एही दं तथा सथ दही नागरि सभ्यता ण्व वुद्धिवादी सरदरति 
सभिभाप को स्पष्ट कर रही ह | हृदययादी ओर्‌ वुद्धिवादी संस्मरति 
की तुलना मे हृदयवादी सर्फरनि को श्रे दिखाकर, भ्रग्य शीर 

गरि सभ्यता फे दन्द म म्राम्य सभ्यता को अयि मगल्लकागी 
यता कर, देव श्रौर सुर क्ष्छतिया कै सघष मे खन्नतोगत्या दृव 
सल्छति का उत्कषं दिखाकर कथि भारतीय आग सप्ति री समीर 
पना शुकाय निपरेपरूपसे दिखता दहै] इम सुफाव का कारण 
्रपनी सस्छति का मिथ्याभिमान नही, उसको देवी ममनेका 
व्यथं का दोग नही वरन्‌ भारतीय सस्कृति को वरिशो रूप से पनां 
का कारण है प्रयोग सिद्ध की प्राप्ति, जिका उदेण्य है जीवन 
की रवस्थ एव सप्रुचित उपासना । यहो स्मरण रखने कौ चास यह्‌ 
है फि कवि भारदीय सस्छृत्ति की प्रर बिशेष शुका द्विखात हुए 
भी उरामेः समय एवं परिस्थिति कै श्रद्चुसार पग्वित्तन्‌ को खाषश्यफ 
मानता है, सम्पकं मे आनेवाली दूमरी सरश्रनिर्यो के सत्‌ प्रभाव को 
महण करने मे तत्परता दिखाता दै 


किसी देश के सास्करृतिवः जीवन का चयन तो केवल रतीत- 
सिद्धयो फे उपभोगमें दैन केवल तत्कालीन समस्याश्रो कै एकं 
युगीन समाधाय मे च्यर्‌ न केवल भविष्य के अभावों के दूरी करण 
कै प्रयत्न मे, वरन्‌ इन तीनो कै समल्ययात्मक सश्लेषणये ह । इस 
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हरिस किगणीद्श के साहित्य मे अपिव्यक्त मस्दतकाचिघ्रन 
तो केपलल पुगतत की दहा$ देवाह, यौरन कैवल्ल सवीन ॐ प्रति 
विरोप शाग्रह दिलाता दै श्योर स केवल भविष्य की चिन्ता मे लीन 
रहता हे, करन वह्‌ देः, काल, परिदधति कै श्तुसार जनताकी 
चित्तघसियां को जीवन्‌ 7 सास्यक्‌ पी फी शरोर पमाकृ रते 
हए परूणतम जीवन # पक्त की मर उन्युख {कथे रहता द दस्‌ 
प्रकाम वह सामाजिक नव निभाया की यार्त करवै हए जीवन 
फे फियी पच्च की उपेत्ता नहीं फरता | कमायनी कौ सीमा, विस्तार 
एवं प्रसोजन की परिनि ऊ श्रत्तर्गत आ सकने बाली प्राचीन 
घटनायां, पात्री, मिद्धान्तें के प्रयोग; उनको श्यभिमवे रूप देभे फे 
प्रयल्‌, यतमाने के रघ्रह एव भतिष्य की चिताद्ो का समन्वित 
चदेश्य है व्यथं की रूढिया एव पर्पगस्रो का खरडन्‌, शरतीत 
की वतंपानोपथोगी विचारधारा का प्रचार श्राघुनिके युभकी 
मामिक समस्याम पर प्रकाश; भविष्य की कटिनाद्नयो का साफेतिफ 
समाधान सौर इन्‌ सव का प्रयोजन है समाज का पुनः मग्न 
तथा नघनिर्माण जिससे जीवन के शोषण एव विपमताये अपसरति 
हो मके | 

कु लोरा भारपीय स्कति का अधं, परस्प्राप्रेम या रूढ 
उपासना लेते है, कछ उसे हिन्शूराषटवादी भावना कहते दै, छ 
पसे भारत फी सामन्तवादी विचारधाणं का तीक गमते है, 
छत, उसे प्रिक्रियानादी विनारधाया की उपासना कते दै, कुछ 
ठे एतिगामी पिवारमाया एकर छकरपे दै । यन हमे कामायनी 
के अन्तर्गत यित भारतीय सस्कृति फ व्वसरतप प्‌ विवार करना 
दै किनदंकर्हा तक प्प्यक दीणो सै रहित ह श्नौर्‌ कर तक 
उनके राति † वद्‌ स्यरूप इश महाकाव्य को प्राणवाने चनाता 
द अथवा निस्तेज १ बहु उसे एक युग श्मथवा देश की सीमा 
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मे छावद्र करता है द्रथा उसे सावंगुगीन तथा मा्व-मोमिक 
बनाता द 1 

कामायनी मे किमी रूढि या परम्परा का प्रन्ध सपथेन नही 
घरन सरम हे प्रोर्‌ नाथ दी उनका व्यावहारिय वेजानिक स्वष्टप 
चतलाया गथा है । नेसे वण ध्रमं तीर्याटन आदि का) क्रामा- 
सनी स हिच्दरूयारषटटका कीं नाम नही हे! क्वि स्वय इर 
च्रजिल शानव सावो का राल्य मानता द} कविने षट सरफ़ति 
के उन विष्यद्‌ हप कौ श्प्रनाया हैजो लिश्व सस्कृति मलम 
है, भिनये स।री मानवता शरण पा मफ़नी हे जिनमे शुबनोमयं 
छमपना देश, त्वा सारी मुवा कदट्रप्वतव जात परत्नीदे। श्रद्वा 
राज्य पाने फे लिए मानव का पश्िय सम्बन्य डा स नहीं 
छरती वरन्‌ मानव माच्र फे नवीन भाग्योदय के लिर्‌। दम 
प्रकार कामायनी मे हिन्दू धम प्रवारया हिन्द रषटर रथआापनकी 
भावना कही नही दै कामायनी की लास्डतिर विचाग्धाग। 
सामन्तनादी नडी दै स्थाफि कवि युद्ध मे सासन्नवादी विवारवरा 
फ प्रतीक भनु की यर दिखाता दै। प्रसादी कामायनी भँ 
मारव की हृदयवादी सस्छति का दृद्धिवादरी विदेली परछनि शो 
समन्य दिखाते है। उस्तकै म्पत्त एव प्रभाव फो व्रहश्‌ करते 
हे, भारतीय म॑स्छरति की शछगतिगामी प्रधाश्मो नथा विचारा का 
लण्डन कर खन्द गभिनव व्यवहारि ह्ण प्रदान करत हं। 
छात, कामायनी की सख्छुनिफ़ विचारधारा को हम प्रतिगामी या 
दगरिगामी नदी क सरत) कवि कामायनी भ संदा समन्वय 
छे सिद्धान्त को शछपनाकर चलता दै छतः उसरी विचारधारा 
प्रतिक्रियावादी ची कही जा सकती । कोपरायनी म एतिहासिक 
भूमिका पर अभिन्यजना की सची निघा के साथ वशित जीवनं 
का परम सत्य, परमोच्च वास्ततिकता; उवतसः; साप्राजिकता, 
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विश्वजनीन धिवत्य उसे प्राणवान बनाता है) कामायती क ममर- 
सता, अनस्दवाद्‌, बुद्धिवाद्‌, कसैनाद्‌) नियतिवाद्‌, नारी-स्वातर्त्य, 
ह्वा तच, प्रेम तत्व, मलसतख, परमाथ तवा काम फे रिद्ान्त 
इमे सावयुभीन वन्ते है वयोकि वे इस युग फै लिए जितने सत्य है 
उतने हौ मिष्य के लिए भी । कामायनी के पारिवारिक, सामाजिक, 
राजनीतिक, धार्भिक) नेतिक, खाध्यास्पमिक मल्य भारतवमे फ ज्लिष 
जितने उपयोगी द उने ही विश्व के चन्य राष्ट ॐ लिए भी | श्रद्वा, 
ईडा, मु का रवरूप जितना हमारे देश फे लिए रत्यहं उतनादी 
ल्य देशा के लिएभी। कामायनी मे मातवता की भायनात्मकर 
सत्ता हिन्दू जाति ॐ ल्िएदी नदीं, हिन्दुस्तान कै{लिए ही नदी, 
भरम्‌ सारी मानवता की रक्ताके लिए मुखम्ति हो ष्टीहे। हसी 
लिए कामायनी मारतीय ओवन एव भारतीय साहित्य की ही नही 
ब सादित्य तेथा विश्व-जीषन की णक चछमूर्य स्प्रपत्ति 
बन गहै हे | 


परिशिष्ट | ६ 1 
(कामायनी पं प्रसाद का व्यक्ति 


कामायनी यँ प्रसाद्‌ ॐ व्यक्तित्य 7#ी अभिव्यक्ति पर विचार 
करने के पूव यह समस्‌ तेना ्ावश््यफ है कि काव्य में व्यक्तित्व 
काक्याच्रथदहि? बह वेत्ति न्तु दै यथना मामान्िक ? श्योर 
किर शन्त ये उसी कोटी पर हम कामायनी मे प्रसाद # 
उ्यक्तित्व की शभिन्यक्तिं की राफलता आणवा शस्षफलता पर 
विचार करेगे | 

साहित्य मे कति फै व्यक्तित्व का शमं व्यक्तिवाद नही, वेयक्तिक् 
आद्‌्ुत विशेषता नहीं, व्यक्ति वेचिच्य नही, नितान्त नवीनता 
प्रदशन नही । जव कद कवि, व्यक्तित्य का आयं व्यक्तियाद 
लगाकर कविता करेगा, तथ उसकी भवना्ो, विचारणाश्नों 
धारणा मरा, कल्पनाश्मो, रूपयीन्नना मो, घस्तुबर्णनी ध्याहि से पाठक 
या श्रोता फे हृदय का कोई मामञ्जप्य नही वेगा दैमी 
द्मवरया मे दक्से पाठक या श्रोता उमरी स्वना को पटकर्‌ या 
सुन कर उसमे श्मानन्द्‌ केसे लेभे श्रथवा उस ग्रहणा कैसे करेगे ! 
कोई पाठक या समीक्तक क्रिसी काव्यम तभी पृश च्रानन्द ले 
सकता दहै जव काव्य-वर्णित कवि को प्रनुभूति, उसरी श्रसुभूति 
सदश होगी शयतवा उसके लिए उपयोगी प्रतीत्त होगी | जवं 
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कामायनी-अद्रुशीलने २८० 


किसी" कषिता की भावता या धारणा पाठक या श्रोता के हृदय 
से सम्बत्य न रखकर केषल उरा कथि कै हृद्य रौ ही सम्न्ध 
र्खेगी, तव उपय मावारगीकेराु हो दी गही सकता, पाठक 
चमथा सर्मस्षफ़ उसके सता दथवा (चाये का पुनर्तिरमाण 
श्रपने हय २ केप ५२५ ॥ 

कथिताः म॑ सायाजिःम्वा का दाना परम सा श्यक दै। दगी- 
लिए कल्ला श सवर्‌ बडी फयाटी सासाजिकता थवा सवं हृदय 
स्वेदनीयता मानी रई इ। कथि कै -गक्तित्य ह खये उगरी 
वैयक्तिक छदृथुत निरेषता लगाने सै ब्य भै विभिन्न शूप योजनां 
श्रदसु7 वस्तु वेना, सअला फिके कल्पना कौ प्रश्रय देकर स्टरय 
पाठकफ( नथा श्रोतताश्मो क हृद्य ये कुतूहल उत्पन्न फिय। जा रकता 
है--साधारणीकरण नदी) कविता ॐ भीतर लोक हृदय शी 
मामान्य श्रनुभूति चित्रित ष्टोने न्त श्रोता या पाठक उसमे लीन हो 
सते ह, पने हृष्य शी चर्तु सपमे पनसं ही रसण कर 
सफतेट, चपरम इछा प्रनिग्छा, दचि-प्ररुषवि, प्रतर निध्रत्ति 
सा वशंष पठृ्र ही एसते -यानन्द लै सप ह। यदि कोर कवि 
मपी कपल कल्पना पणवा, वेप्‌ की उद्मन ह्यसय कोई एेमी 
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१८१ कामायनी-श्रनुशीलन 


हुल स्वना एना है निस्का अगत शोर जीवन से कुछभी 
सन्ध नही, तो उसरी र्चना को कदे सह्य पटना या सुरना 
नदौ चाग) चाह उपे महत व्यक्तित्व फी अदूुन व्रिगेपताये 
सअधिष्ाविकनात्रा सस्या न हा। कथिता इसी निए लिखी 
जाती दु फिफ दी मावत्‌। सेड, इजारा क्या साखा दमी 
ग्रहण करे, कु श्चद्‌ुत वाता या बस्तु क व्वित्रण्‌ से नमाशा 
खडा करने फे जिम नहा | 


फचि के व्यत्तित्य का प्रथं व्यक्तिषेचिच्य लेन स कवि नीवन्‌- 
सत्य की उपलञिवि # लिए नही, जगत की वास्तयिफना गी 
खोज के लिए नही, सापाजिक कल्याण नवा व्यवहार-विदता 
कै लिए नही, रष््ीय सस्कत्ति गी प्रगति # लिप्‌ सरह, स्रानवता 
की रत्ताके लिए नही, छणेष सृ ६ गाय रगात्मफ सरवस्ध 
प्थापित करने कै लिए गही स्वना करेगा) वरन्‌ सदा दुर फी 
कोडी सान पै लिए, विकि कल्पना के प्रऽर्भनि फे लिण 
द्मदृभुत मलक्गार छटा दिखाने के लिए स्वता करेणा त्मर्‌ काथ्य 
के बह्मानन्द सहोदर शमानरद को उस हले आनद ¶ परिणुत 
कर ठेगा, जिसकी प्रघ्रनति का अभ्यास पठने रै लोग भडरीलली 
लच्तण चौर खदूनुन वम्तुन्मौ कौ देखने जाते ह}! कविके 
ल्यक्तित्व फ इतत न्वरूप फ। स्वीकार शरन षे सता स्यार पाठक 
तश्ाशधीन तथा साहित्यकार तमाशा द्विलानेवात्े ऊ ख्पम 
प्रकट होने लेमे इल लोग काव्यसे व्यक्तित्व का थं नवी- 
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कामायनी-खलुशीलनं २८२ 


नता का दिग्दर्शन थवा मोलिकता का प्रदर्शन समते है एेमी 
छवल्थामे कवि सामान्य व्यक्ति न होकर सामान्य व्यक्तिका 
रूप धारण कर लेगा, श्र बहु सामाजिक, सारकरतिक अथवा 
सामयिक साम्य फो व्यक्त करने मे रसमयं सिद्ध होगा| वहु 
[व्य की र्वासाविक उमङ्घ के स्थान पर नयरीनता के लिप 
घाङ्चल दिखाई पड़ेगा, श्र उसमे सफलता प्राप्त करने के लिए 
छदन गज्द्-योजना तथा निराली कल्पना की सृष्टि के लिए 
प्रय करेगा, तव उमरी कविता सामास्य स्वस्थ व्यवपित कौ 
विरोषता, भायना विचार तथा कायं को चिधित करने मे श्चस- 
फल सिद्ध होगी । इससे काव्य मे सभीनता के नाम पर उच्छ - 
खलता, शनगलता, चसप्वद्धता वहेगी, मौलिकता फे स्वाग प्र 
नवीन तथा विचित्र कल्पनाश्यो द्वारा एसी वचित रूप योजना तथा 
व्यापार योजना होगी फि उसरा जगत आर जीवम मेषु भी 
सम्बन्य नहीं रहेगा | 
काव्य पयवा साहित्य का रपरवस्ध मुख्यत भावोँसे दनो 
जगत यवा जीवन शी किसी परिस्थिति से इन्द्रियसन्निकपं- 
स्थापन द्वारा उत्पन्न होते दै | भावों के उद्बुद्ध होने ॐ परिस्थिति 
एकान्तमे नही प्राप्त कीजा सकती, यह लोक थवा समाजे 
भीतरदीप्राप्र होती है। इससे निष्फषं यु निकला कि भाषो के 
सद्बोधन के लिए कवि को समाज थवा लोक के सम्पकं सें 
श्राना खावश्यक है । साहित्यिक शब्दो मे इसे हम यों करहु सकते है 
फिकवि कौ पने ष्यकितित्व के निर्माण कै लिए सामाजिक बनना 
ावश्यक दहै । श्ाचाये शुक्त” फे शब्दां पे “सच्चा कथि वही ह 
जिसे लोक-हृदय फी पान्‌ हो | जौ नेक विशेत तथा 
विचितच्रताश्मों के बीच मनुष्य जातिफै सामास्य हृदय को देख 
स" जिसमे लोक हृदय फो पहुचानने फी शकत नही, निक्षे 


८ कामायनी-चनुभीललन 


मनुष्य जाति 7 सासरास्य हृद्य को दैखसे की रष्टि सही, चह मला 
लोक-रामास्य हृदय के योग्य स्रालम्वन दढन मे समर्थं कस्ते 
रकलादह? साद्य की शखयात्मा रम दे, वह (मप्रवर्णाचित% दै, 
दमी फो दरार शब्दा मे लोफ-चेतना शयथवा सामाजिकता ऊहते 
है। जो कथि पने वैयक्तिक रवको विश्वात्मक रथं मे जितना 
्मधिफ परिणत कर सफेगा वह्‌ उतना दी दमयिक इम लोक चेतनां 
के चित्रया मे ममथंहोगा। डा० तेफेञ्जीके ण््दो+मेकिका 
रचा व्यक्तित्य लोफ चेतुना के रूपास्मक निरूपण मे निहित दहै] 
काव्य क घरथ--सत्य, शिव, सुन्दर का मम्बन्ध सारी मानवता 
एवं श्राश्चतता स दहै, फिसी एफ व्यक्ति शयया काल से गर्ही} जिस 
कवि का व्यक्तित्व जितना आधिक सामाजिफ खथवा विण्वात्मक 
होगा उको काव्य के वरायै को उतनी अन्धी पहचान द्षेगी । 
रसे भी यही सिद्ध ह्या फि कथि के व्यक्ति के निरमाणुकारी 
दन्त सामाजिक आधया ल्लोकिक दीदि) कथिकी श्रात्मा- 
सुभूति, मूल रूप मे उस्फे हृष्य से सम्बन्ध एते हुए भी 
व्यवहार रूपमे पाठक द्री दहै) थतः यद्वि कोद कथि रपी खनु 
भूति को पाठक मात्र री अनुभूति बनाना चाहता ह तो उसे ऋपने 
व्यक्तित्व को सामाजिक बनाना आवश्य ही नदी सनित्यं भी 
शोगा । कथि की फट्पना का निर्माण रूपात्सफ जगत कै विविध 
रूप-तसों से दी शेता है ग्मौर इतीकी ख्य मनि से उक्तफे मीतर 
नाना प्रकार के भावौ, विचारा तथा श्ररुमूतियो की घषि होती 
ह | कवि-वर्भित चिन्ता, लजना, श्रद्धा, काम, वामना, खशा, सपे 
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कामायनी-ुशीलन र्ण 


सोल्दये इत्यादि की माननं तथा निर बाहरी रूपो, 
परिरिथत्तियं तथा व्यापारो के नियन्त श्थवा श्मध्ययनसेही 
निमित द्ृण्हे। कान्य-वित्रित प्रेम, करूणा, क्रोध, भग, श्रारचथै, 
माधुयं, साध्यास्पिकता मादि के -माह्रएल मी इमी रूपात्म जगत 
फे विविध तया फी समस्ति द्वा निष्पन्न हृषु ह। जव विषी 
छलि विष्व निरी्तेण गे ललीत शती है) तव रूप, बाहर प्रतीत 
होते ह; जन कपि फी नि श्यन्घधंसीहोजाी है, तव हप भीतर 
दिखाई पडे लगते हं | अरतुत, कवि कै वाहर-भीतर, चेतन 
द्मचेतन, स्द्धचेतस मन मे वी रहता है यहु रूपात्मक जगत दी | 
रयानुभूति-निरूपक मौर बाह्याय-निरूपक-- काम्य कै दो रद्‌ बहुत 
ही स्गृह्णहश्टसे छिएगण्हे। नथी व्रार की मगोध्रतिथाँ विचारं 
या भाव रूप होकर ही मनसे उरते है। कराम फी याबना जगते का 
रथं कामम ॐ आलम्बन कामनमे ्रानादी दहे) गरज साहित्य 
करे -प्रावुनिकर प्रभिद्र समालोचन प्रवर करौवी के शब्दो मे काव्य का 
लद्द प्रपणीयता ह | प्रेपणीयता का द्ये कनिकी श्नरुभूति कौ 
महइय पाठक खरवा श्रोता म्व $ ह्य तक परहुनाना। इमे 
लिए भे नात द्यावश्यक है -- प्रधम कविकी ्रनुभूति का उरक 
व्यक्तिगत सम्बन्धो सै गुक्त होकर लो सामात्य भाव-भूमि 
को पहुंचना] दृमर, अनुभूति-प्रेपष् के लिए उपयुक्त भाषा का 
ुनाघ । कहने ए -याविश्यकता हीं रि कवि उपथुंक्त दो्‌। वात) 
को, पते व्णतित्य छो यरविकाधिक् सामाजिकं घनामे से दी 
प्रात कर सक्ता है । श्रन्त्त्ति निरूपक भवां सवामुमूति परक 
काव्या मे भी फवि जिक्र सावना, विचार, धारणा; घटना, 
परिस्थिति, पात्र शमादि का वणन करता है, ऊहे बह पती फिसी 
कान्तिकं दुनिया से मही प्राप्त करता, वरन्‌ वह्‌ समाज वैँ रह 
कर लोक निरीन्तण श्मथवा छष्ययनके बल्ल पर दही प्राप करता 


२८१५ कायायनी-ख्नुणीलन 


द! दी° यस० ईलियट के श्रलुनार कवि का म रित्तष्क ममाज-गत 
पितिथ भाननगो, विचा, धास्णाश्रा) प्रतीका, करपनाश्मा, 
शब्दा, युहावयो खाहि का संग्राहक एव संयोजक रथान है जिन 
रामल्वित रूपये कनि छिगी कल्लात्मफृ छनिका निर्माण करता 
है। नासाय यह्‌ ३ करि जगतत रौर जीवन # वस्तु-मम्पर् करी 
निर्भिति से श्रल्लग कवि फे व्यक्तित्व की मन्ता िद्धिनरीहो 
सकती | कवि का व्यक्तित्व कोद्र निरिचिं थवा स्थिर कन्द्र- 
चिन्हु नदी दै। उसे, कवि के शअनुभघ, अध्ययन, निरीन्तण, 
रिक्त श्रादि ते परिवितेन, परिद्धन तथा परिष्कार होता रहता 
द। इकषी कारण एही कवि की पूवेवनीं स्वनामा से उमरी 
उतरकालीन स्चनाये धिके प्रौढ, व्यवरिथत एव व्यापक दृष्ट 
कोणसे परिपूशणं रहती है। इसत प्रकार कवि कै व्यक्तित्वके 
निर्माण मे उसकी सभी प्रकार की श्नुभूतियो, विचारा, धार्‌- 
णसा, कल्पना, इिकोणा, प्रवरत्तिया, ध्यया, निरीत्तणो, 
छभ्यारो, दतो, स्म्रतियो, कार्या, चेष्राश्रो च्रादि का हाय 
रहता दै, यद दूसरी बातत दै षि सवकी अभिव्यक्ति कवि की किसी 
एक दही छृतिमे नहो स्के] 


घ्व हमे देखना चाहिए कि कामायनी मे प्रसाद के किन्‌ 
प्रचा, श्तुभूतियों, धारणाया, कल्पना सा, दशको, प्रद- 
तियो, निरीत्तणां, शआध्ययनो, च्भ्यासो आदि की आभ्त्यक्ति 
हुदै दहै रर्‌ वह्‌ किस प्रकार की महाकाव्य बाद्याथं निरूपक 
काव्य होता है शतः दसम कचि पने व्यक्तित्व की आभि- 
व्यक्ति शप्रत्यच् शूप से दही कर सकता हे। महाकरान्य के 
प्रु पात्र, घटनाय, परिस्थितियां रादि प्रायः इतिहास मथवा 
पुराण से ली जाती दहै फिर भी उनः चुनाव, योजना तथा, अ्रभि- 
तन रूप प्रदान्‌ मे कवि क भ्यक्तिल ख््रस्यत्त ख्य से कयं 
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करता ही रहता दै] इगल्लिद पफ ही प्रकार की घटना, पात्र, 
परिस्थिति को तेते ह्ण [भिन्न प्रकार कै व्यक्तित्ण वाले फति उन्हे 
विभिन्न प्रकारका रूप प्रदान करते है। रदाहरवाथ, राम स्मर 
कष्या को लेकर हिन्दी स्रा मरत राहित्य मे बहुत से ञ्य लिखे 
गये करिल्तु कीया फे व्यित की भप्त के श्यनगार दोनों 
नायो का चम्ति गमी काव्ये मे भिन्न भिन्न प्रार्‌ वण दिखाई 
पडता है । कवि के व्यक्तिस्वा मे भिनता का कारण उनके सभ्पूरं 
चरित्र की सहपूर्या विपत्तये है जो द्नफरे विभिन प्रकार कै 
ध्ययनः श्मजुभन, निरीत्तणा, त्रि्तण एव परिस्थिति की भिन्नता 
फे कारगा यलग श्मललग कोटि की हौ जाती है । किन्तु यदह रमस्ण 
र्खनेकी बात यह्‌ ह किं कवियों फ व्यक्तित्व की अलग करै 
बाह्ली ये मह सपू विरौपतायः; चाहे उनम जन्मजात हो अथा 
उप्रा्जित-सबफा सम्बन्ध समाज मथवा वाताघस्ण से प्रस्यत्त 
श्प्रथवा प्रव्यक्त रूपेण रहता ही हे | 
प्रसाद का तीत बुल दही भव्यथा। उक पितामह वहत 
ही धनी, उदार, कव्य-रसिक एव दान स काशी नरेश को बर- 
घरी करने बले थे यद्धि उनका छातीत इतना भव्यन होता तो 
पे अतीत छतां तथा पात्रा से यणात्मक सम्बन्ध स्थापितं कर्मे 
म सफल न होते, अपने मनाटक। तथा कान्यां गे वे श्रतीत शृतो को 
न लेकर प्रेमन्न्द के समान वत्तमानस दही शपे को केन्द्रित कसते 
तव वे कोमायतनी जेते महाकाव्य कै प्रणयन्‌ की ओर उन्मुख दी 
दोतते, मोर यदि हयोपे भी, तो उनमे भास्त की पुरा्ती सस्ति 
फे गुणगान मे इतने सफल न हीते । किशोशा्रथा मे दी उनके 
पिता, माना तथा बडे भाई तीन्‌ चार वषंके ष्ठी न्तर से स्वर्ग 
बसी ह्यो गये! जीवनम दौ बार प्ली वियोग भी सहना पड़ा। 
बड़ माद फी मृत्यु के पश्चात्‌ प्रसादजी कजं स्यादि सै लद गये | 
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इस प्रकार उन्होने आपने प्रत्यत लीवन मे कर्णा का प्रलय 
प्रवाह देखा था ! रहे चिन्ता-पूणं जीवन फी प्रत्यत्त अज्ुधति हई 
थी। इसी लिएव कामायनी म चिन्ताका मार्मिक वणन करने मे 
सफल ह्ुए 1 यदि प्रसादजी आपने व्यावहारिक जीवन म सम- 
रतता-स्थापन मे समर्थन होते, यदि वे अपने सुं-दुख, मान 
छपप्रान, लाभहानि, सणलता-श्सफलता,--मभी स्थितिया मे 
च्मानस्द अनुभव करने की प्रवृत्तिन बनाये होतेतो कामायनीमे 
ताध्यरूप भै श्मानन्दत्राद का तथा उस्पफ़े साधन ल्प म सम- 
रसता का पतिपादनन हया होता) यदि कामायनीकरार वार्भिक 
दृष्टि से शक्ताव मतानुयायी न दह्येते तो महाकाव्य मे व्यानन्दु- 
वाद तथा समरसता का रूप बृह दूसरा दही होता। भ्रसादजी 
के जीवन मे कुह एमी कारणिफ घटनाय घटी जिनकं उप्र 
व्यक्ति रूप मे उनका कोई अधिकार नही ज जेते, मिशोरावचस्था 
मेही माता, गिता, वडे भाई छी सत्यु, छ रल पश्चात्‌ ही दो 
पद्वियो कां चिरवियोग तथा अत्त मेप्रेम की निरशा। इन 
मैराश्य जनक विवश परिस्थितियों मे आ-सतोष के लिए उन 

भाग्यवादी बनना पडा! यदि वे ्मपने जीवन मे नियतिचादी 
त होते तो कामायनी मे नियति-तच्छ का कदाचित्‌ समविशहयी त 
हौ पाहा यदि ह्येता भी तो उसका रवरूप छ दूसरा दी हता । 
यदि उन्दने पने जीवन मे शद्धा त का दशने प्रम सत्य फे 
शूप मेन क्रिया दोत्तातो वे अपने महाकान्य फे साध्य-्मानन्द्‌- 
वाद्‌ को श्रद्धामूलक न्‌ बना पात प्रमादजी के जीवन मे यदि 
साघुकला की दरवनी धिक मत्र न दती तो कदाचित्‌ कामायनी 
का सरूप भावात्मक न होकर कः श्योर ही प्रकार का होता । 
युवावस्था तक श्माते आति प्रसादजी ने कापी धन कमा लिया था | 
उनका जीवन वैभव सम्पन्नो ग्या था। वैभव मे विलसिता 


¢ 
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क ध््राना स्वापाविक्हे। शतः उम्काभी प्रनिश प्रसादी के 
जीवन म हा, परण्ु वहत शीघ्र ही उन्हे पमो -शरप्ते फो 
स्मनासकत कर लिथा | तात्पयं यह्‌ फ उष्दे जओीकग मे विलसिता 
तथा वेभन की प्त्सक्ताटभूति हृद ची) सी प्मानार्‌ पर घ दैव 
स्टिके वमन, साभृद्धि प निलातिवा ॐ पणन मे रामय ष्प्‌। 
प्रसादजी श्यपने द्यारगिमि-कनि-जीवत मेदी प्रेण कै कथि 
दिखा पडत हं । चित्नाधार, कानन ङरुसुम, प्रसपचिक, भरना 
च्याहि प्ररस्मिक रवनामरो मे प्रेमदही, यये विपथकैः ल्पमे 
प्रधानता पाता हुश्या दिखाई पडता दै} उक्षे नादरो, कष्ानियां 
तथा उपत्यासो मे भी सभी मुख्य पात्र प्रेमी रूप मे हिखाई पडते 
हे प्रेम कादी दन्द उनके कथा साहित्य मेः न्तद्रन्छ उपरिथत 
करता है । ओप ते पढमै से यह स्पष्ट ज्ञात होतादेकि कविकी 
घ्रष्हड़ जवानी मे प्रेम की घटना घदी थी । लोकिकं प्रेम की स्फ- 
लतामे निराश होने फे कारण एन्दे उसफो उदात्त स्वरूप देना 
पड़ा} यदि! नफ जीषन से प्रेम का उदात्तीकरय इस प्रकारन्‌ इरा 
होता तौ फदाचित्‌ कामायनी म प्रेम का इतमा विशदं स्वरूप चिभित 
नहो पाता कामायनी कै निर्माण पै प्रसादजी कफे शध्यथनशील् 
व्यक्तित्व फा वहत बड़ा हाथ दै । कामायनी कै श्मारस्भ मे कृवि 
लिखित, प्रस्तावना इम बात को स्पष्ट बता रदी है फि उसने अपने 
महाकाव्य री स्वना के लिए श्रुणु, पुराण, उपनिषद; शतपथ- 
बाह्मण, श्ीसद्भागवेत्‌ शमादि प्राचीन शमायै भन्भो का गृहन 
सध्ययन्‌ किया था। कामायनी फे कयानक, दन्न तथा पातो के 
स्वरूप-निर्माण मे प्रसादजी कै छध्ययनं का सपसे ध्यधिफ कार्थं 
दिखाद्रै पड़ता दै । कथानक्‌ ॐ मूलायार अन्था पर विचार करते 
समय यह्‌ बताया जा चुकादै कि फवि फो कथा सामभरी ज्ुटने 
कै लिए कित प्रकार वेद, पुराणो, उपनिषदौ, ब्राह्मणा भभ्थो, सहा- 
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भारत चादि श्याये-वादूमय के मेक अन्थों का आ्ध्ययन एव 
्ालोडन करना पड़ा । पाघ्नों के स्वरूप निर्माण के लिए, कथा- 
सतिधान मे सहायता करनेवाले भ्रन्थो के श्तिरिक्त श्रभेक मर्थो 
का श्रनुशीलन करना पड़ा--जेसे मच॒स्मृति, त्रिपुर रहस्य शादि । 
कामायनी मे त्रपुस की कत्पना तथा श्रद्धा कै स्मिति-माव्रसे 
तीनो के मिलने कौ प्रतीफत्मक व्यजना चिपुरा रहस्य के अध्ययन 
के आधार पर है। कामायनी की दाशेनिकं सिद्धि फे लिए कवि 
को रोवागम के प्रत्यभिन्नान दर्शन सम्बन्धी नेकं मन्थो का शध्य- 
यन्‌ करना पड़ा] कामायनी के दार्शनिक सिद्धान्तो मे उनफै 
चपध्ययत्‌, चित्तन तथा सनन का पर्या प्रभाव दिखाई पडता है । 
प्रसाद पनी कवि-जीवन यात्रा के वआारम्मिकं क्षणौ से भलेदी 
कुछ वेधक्तिक रहै हो पर ज्यो-ज्यों समाज से उनके कविका 
सम्पकं बढता गया, त्यो-त्यो उक्तसे उनका रागात्मके सम्बन्ध बढता 
गया श्मौर तदनुसार उनके व्यक्तित्व मे से वेयक्तिक ततत्र हृटता 
गया, शनै शने बेह्‌ इतना विकसित हच्ा कि उसके द्वाराये 
युग, देश, सस्छति तथा शन्ततोगत्वा मानवता की श्रात्मा को 
सुभव करने मे फमथं हए । इसी लिए उनकी अन्तिम रचना 
कामायनी, मानवता की पुरर फो प्रतिध्वनित करने मे समधं 
हृद तथा विश्व फी निर्माणकारी शक्तियो को कलात्मक अभिव्यक्ति 
देने भँ सफल । प्रसादजी मे, वतमान की सपरेच्य हष्टिसे, अतीत 
को देखने की त्तमता थी तथा बत्तमान एव भूत मे जन्य-जनक- 
सस्बल्थ स्थापित करनेवाली कल्पना ! इसी लए वे प्रागे तिहा सिक 
नाम से भिहित भारत की एेतिदासिक सामभ्री को प्रदीश्र करने 
मरे समर्थं हए तथा उसके द्वारा भविष्य की ओर ज्योति विकीगां 
करने मे सफल ! यदि उनम वतमान से रागात्मकं सम्बन्धं स्थापित 
करने की शक्ति न होती तो वे कामायनी मे अतीत इत्तौ, पात्र, 
१६. 
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परिस्थित्ियो को लेकर युग ममस्याश्ों को सुलभाने की आर 
उनमख म होते । यदि उनका न्यक्तित्य वातावरण तथा युगकी 
उपज होते हुए भी उससे महान न होता तो कामायनी मेयुगकी 
समरयाश्मों का समाधान सावेकालिक तथा सा्वैमोम रप मे 
न होता) स्फरूल हछोच्ने के पश्चत्‌ से ही प्रसादजी ने घर पर 
पि डत स्वकर सरत भाषा के साहित्यिक, दार्शनिक रेति्ासिक, 
पोराणिक आदि विविध प्रकार कै ग्रन्थो के श्ध्ययन, चिस्तन, 
एव मनन का अभ्यासं परिया था} यदि उनफै व्यक्तित्व भै 
सस्रत भाषा एव साहित्य के) अध्ययन का इतना आअसुराग 
न होता तो कामायनी की भाषा इतनी प्राञ्जल तथा सस्क़त- 
मयी न बन पाती । प्रसादजी मुख्यत, वदना एव करणा फे कृषि 
थे । उनके जीवन भर्‌ की करुणा एवं वेदना, जो विश्व-हृदय की 
तडपन, पीड़ा एव व्यथाको दर्‌ करते के लिए चछनुत्तण्‌ उन्म 
थी चेह कामायनी मेँ श्रद्धा के रूप मे प्रकट हृदै। प्रसादके 
जीयत मे च्नुभूति की अत्यधिक सचाई थी । दसी लिए वे कामा- 
यनी मेँ जीवन कै परम सत्य--च्रानन्द का दशन करे मे समर 
हृष दै। कामायनीकार्‌ मे अभिव्यञ्जना की सची निष्ठा थी। 
दसी लिए उनके महाकष्यि मै सामक भाद्ुकता के साथ स्वाभा- 
निकेता के देर्शन होते दै। प्रसादजी मे वर्य अभिष्य क्री मावमय 
सत्ता की गहराई मे छ्रकएट इूषने की स्तमता थी, इसी लिए 
कामायनी को प्रगीत काव्य की अत्मा से सुखित करमे मे सल 
हुए दै। एनम वयय विषय कै साथ चरमतच्लीनता प्रात करने की 
विशेषता थी इसी लिए पे श्रद्वा-मतु की लघु कथा को भी सहाकान्य 
काषूपदैने मे समथं हुए है । 

कवि क व्यक्तित्व का निर्माण, उसकै प्रत्यत्त जीवन की नु 
भूतियोँ, घटनाथे, परिस्थितियाँ, चारित्रिक विक्ेषनाये, व्यावसा- 


६.१ कामायनी-अनुरीलन 


धिक गुण) अध्ययन) चिन्तन खादि ही नही करते, बरन उस 
उक्त जीवन्‌ के भिरीक्तण एव जीवन-सम्बन्धी विषिध प्रकार 
कीटृष्टियोका मी हाथ रहता है। अत कामायनी मे प्रसाद्‌ ॐ 
व्यक्तित्व की अभिन्यक्ति पर्‌ विचार करने के प्रसङ्ग मे, उनके 
जीवन-निरीत्तण एव धिविधं प्रकार की जीवन-खम्थन्धी हष्टियां 
कौ छभिन्यक्ति पर भी विचार कर लेना आावण्यक है । सृष्टि-निरी- 
च्षणं तथा जीवन-सम्बन्धी दण्टिया की अभिव्यक्ति प्रगीत काम्यमे 
प्रत्यत्तर्प से होत्ती द" किन्तु प्रथन्ध काष्य मे अप्रत्य्तरूप से 
ही । प्रबन्ध कान्य दुनि के कारण्‌ उनकी श्रमिव्यक्ति, कामायनी 
मे छप्रत्यत्त रूप से हृ है । प्रसाद्‌ फे सषटि-निरीच्तण की श्रभि- 
व्यक्ति, नारी कै रूप त्था भाव वणन मे, प्रकृति-चिच्रण मे, 
मद की उद्भ्रान्त प्राति तथा स्वच्छन्द-प्रवृत्ति के शङ्क मे, सार- 
स्वत नगर फे वणन मे तया कल्पित घटनामा की सषिमे 
दिखाई पड़ती ह । श्रद्धातथा इडाक रूप वणेन मे भास्तीय तथा 
योरोपीय नारी क रूप-सोन्द्य-निरीच्तण का प्रभाव दिखाई पड़ता 
है। लला सगं कौ पढने कं पश्चात्‌ यह्‌ विदित होता हं कि कवि 
ने किसी भास्तीय हिन्दू नारी की लला करते इए उमरी प्रत्येक 
द्माङ्धिफ चेष्टा, क्रिया एव॒ च्रातरिक मनोघ्रत्ति को, बहुत दही सुच्म 
ट्टिसेदेखा था) कामायनी मे प्रकृति वशान्‌ की देशगत, कालगत, 
विशेषता इस बाति को स्पष्ट धोषित करती है कि उन्होने प्रकरति 
को निकटसे देखने का शवस्‌ प्राप्ठ कयाथाः। प्रसादजी ने 
प्रकृति को निकट से देखादही नही थां वरन्‌ उनसे रागात्मक 
सस्बस्ध मी स्थापित किया था। उन्हे पुष्पो से अधिरुप्रेम था, 
उन्होने आपने मकान के सामने एक दछोटा सा कीचा लगाया 
था। उसमे तरह तरह के पलो की क्यारियाँ चनी थी कमी- 
कभी वे फूलो को अपने हाथ से सीचते थे! गुलाब जही, पाचि 
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आत, बेला, रजनीगन्धा शादि जब पूलते तो उन्हे प्रसादजी 
मुग्ध होकर घरटो निहार कतेथे। पारिजातके हृत्त फे नीचे 
एक पत्थर की चौकी थी। उसी पर बैठ कर वे श्पनी रचनाश्रों 
को प्राय" सुनाया करतेथे। प्रात करल वे प्रायः बनिया चाग 
मे प्रकृति ॐ गोद मे ठहलते हए कुछ गुनगुनाते हुए दिखा 
पड़ते थे | 

मुके हदय मे उठते हुए श्मन्धड, उनकी स्वन्छन्दं प्रवर्ति 
तथा उद््रान्त प्रकृति मे प्रसाद्-कालीनन्भारतीय नवयुचकं कै 
खद्‌श्रान्त जीवत की छाया दिखाई पपी है। इससे यदह जान 
पदता दै कि मनु सम्बल्वी उपयुक्त वणान की अनुभूति फचि 
को पने युग के उदृ्रास्त नवयुवेफो करी र्वन्छन्द्‌ प्रकृति, येष्ठा 
क्रिया शमादि फ निरीत्तण सेप्राप्त इदथी। शारीर्किया मोतिकं 
सुख के साध्य मानन वाले व्यक्ति तरस प्रकार सभी प्राशिर्यांको 
कष्ठ देते है, सबके साथ कद व्यवहार करते दै, जगती को दीन 
चनाते है, बासना-तृि को स्वगं मानते है, श्रपने सुख-साधन 
मे जो च्तणं व्यतीत हो, उन्ही को बारतविफ मानतेदहै, विश्वको 
सत्‌ धागे मे सूलता हृश्ा रामभते है, राको लू सदश सुलसातत 
है, चादि बातों का सुच्म निरीत्तण कविने पने युगमे किया 
था--श्रोर साथ ही यहं भी श्नु कियांथा किएक दिनि एसा 
श्राता है जब किसे उ्यक्ति एकाकी छोड़ दिये जाते है, अपने किये 
पर च्केलले रोते दै, उनकी पुकार कां कोरे उत्तरभी नही दैता। 
इन्दी निरीक्षण के चछाधार्‌ पर कामायनी कै उत्तर कालीन मत 
का वणन दिखाई पडता है! मनु के जाने पर साररवत्त नगर की 
स्थिति का बणान परतंत्र भारत की दुव्येवस्था्यो री मिलता-ज्ुलता 
है। इससे यह प्रकट होतो है कि सारस्वत नर को पहला वणसं 
राधीन्‌ भारत के निरीक्षण फे श्माधार पर इया है] सारस्वत 
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प्रदशके दूसरे वणन मे स्व तरह का वेज्ञानिक उत्कर्षं दिखाई 
पडता है । सबको भौतिक सुख-साधन, सुत्रिधा, श्रागम शमादि 
प्रपदैः परक्रिसी के पास मटुष्यता नहीष्े। अहौः चारो मोर 
श्रता ही शवता दिखाद्रै पडती है। उनकी सारी प्रऱति-शत्ति 
दीन ली गहै दहै। चारों खोर धिति ही हष्टिगोचर हो री ३ै। 
कटने की शावश्यकरता नही किं कवि उपयुक्त वणन मे ऋपने 
वैज्ञानिफ युग की ध्थितियो के निरीत्तण से प्रभावित दिखाई 
पड़ता है । कामायनी नकी बहुत सी कलिपत घटनाये कवि फे 
वैयक्तिक निरीत्तण्‌ फे आधार पर वनी दहे! नेसे.--निर्वाधित प्रेम 
कीचाहमे मनु की भागने वाली चटना उत्त युग गी र्वच्छन्प्‌ 
मेम की घटनाय के निरीत्तणके व्मावारपरवनीदहै। श्नद्धाके 
स्वप्नं से सम्बन्ध रखमेगाली घटना स्वप्न मे आनि बल्ली घटनामा 
की यथाथता कै श्न्वीत्तण्‌ के चयावार पर निर्मित हद है । 

यगमायत्ती लिखने की प्रेरणा कथि को समाजमे हय तच 
की कमी की अनुभूति तथा उसके परिणाम की कटुता के निरीत्तण॒ 
सेठी प्राप्त इईैथी] इस पुस्तक कै पूरचवर्ती ध्यायो मे श्रिविष 
प्रसंगो मे यहु बतायाजा चुका है कि कामायनी मे प्रसाद्‌ की 
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, पेतिक्धासिक, दार्शनिक, सास्छतिक 
हिया किस प्रकार वतेमान है । उनमे से काम, कमे, प्रेम, तप 
नारी, नियति, सोन्दयं परमार्थं तन्तव, श्रद्ध!-तच्ख विषयक-विचार कवि 
के व्यक्तित्व की खसिन्यक्ति मे विशेष सहायक्र इए है । 

पयुक्तं विवेचन्‌ से तात्पथं यह निकला कि कामायनी कै 
बाह्यस्वरूप तथा श्चन्तःस्कप, साधन तथा साध्य- सवके निर्माण 
मे कवि का व्यक्तित्वं स्पष्ट दिखाई पताह महाकाव्य के 
भावात्मक स्वरूप, उरक निर्माण की मूल्य प्रणा, कान्यगत अलु- 
भूतियों के चित्रण, वस्तुन के प्रकार, भाव-व्यञ्खना की पद्धति 
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पत्रो की कल्पना, कथामरो की योजना, नवीन घटनाच्ोकी 
सष्टि-सबमे केवि का व्यक्तित्व श्रभिष्यक्त हौ रहा दै । कहने की 
च्मावश्यकता नही कि कवि फे भ्यकितत्व का रवरूप सव॑न सामा- 
जिक दै, वह राष््ीय होते हुए अन्तरीय भी है | व्यक्तित्व का तत्त्व 
एकर महाकवि को दूसरे मह्यफ़वि से श्रलग करता दै । इसटष्टि से 
यह प्रश्न उठ सकता है कि प्रसाद का व्यक्तित्व छस्य मरहाकवियों से 
उन्हे किम्‌ प्रकार अलग फर रा द। सत्तेप से इसा उत्तर 
यही है क कामायनी मे प्रसाद का व्यक्ति रोमायिटक कहाजां 
सकता है जो चन्द तुलसी, केशव, गुप्त, हरिश्रोध शादि महा- 
कवियों सै श्रलग करता द । फषि का सच्चा व्यक्तित्व लोक- 
सामान्यभाग, तरिचासे रुचियो, एव॒ श्मादर्शो की प्रतिष्ठामे 
मिहित है, श्र्थात्‌ लोक सामान्यगत शप्ालम्बन को खडा करने 
मै है। इस कार्य मे षी कवि सफल हौ सकता है जो जीवनके 
शाश्वत तस््वो को पहचानने की शक्ति श्यता दै, जो छपनै निजी 
जीवन से फरिनी प्रकार का तअरसामाजिफ तत्व तदी रखता तथाजो 
अपने व्यक्तित्व मे सै व्यक्ति वैचित्र्य की मात्रा लीप कनेमे 
समर्थं होता है। कामायनी मे जीवन्‌ के सामाजिफ शाश्वत श्ाल्म- 
तत्वों को चित्रित देखकर कौन नहीं कह सकता कि दस महा- 
काभ्यमे प्रसाद्‌, कवि कै सच्चै व्यक्तित्व को अभित्यक्तं करन 
मे सप्रथ हए हं । जिन जिन महान्‌ कवियो ने जिन जिन देशोमे 
जब जय कृषि कफे सचे व्यक्तित्व की प्राप्ति मे सफलता प्राप्तकी 
है, धे समी मानवता के प्रतीक थे, फिसी व्यक्ति वैचित्र्य के नहीं; 
व्यक्तित्व की रष्टि से प्रसादे की गणना भी इन्ही महान्‌ कवियो 
मे होनी चादिए। महाकाव्य का साध्य दै-- मानव जीवलकी 
परमाच वास्तनिफता का चिच्रण। इस्‌ परमौ वास्तविकता 
फी चछतुभूति कं ॒लिए कवि को समाज-विदिन्न-व्यकिति-तत्नो से 
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ऊपर उठने की श्ावश्यक्ता दै १ मानव-जीवन की परमोच्च 
वास्तविकता--शआानन्द को, कामायनी के साध्यरूप में चित्रित 
देखकर यह कहना पड़ता दै कि प्रसाद्‌ का व्यक्तित्व इस महा- 
काभ्य को लिखते समय समाज के विि्नकारी व्यक्तिर्वा से 
ऊपर उह गया था, मानवता की परमो भूमि से रमण कर 
रहा था एव मन तथा श्रात्मा की दिग्यतम शक्तियो की अनुभूति 
मे समथदहौगयाथा। 

खपसंहार सूप मेग्यह्‌ कहा जा सक्ता है कि कामायनी परक्तादः 
फे पूरे जीवन एव उनकी सम्पू कन्त त्व शक्ति कौ सश्लेपणात्मक 
समर्विति एपस्थित करती दै । उसमे कवि के निश्णौष व्यक्तित्वं 
का आत्मनिवेदन वत्तंमान है | व्यक्तित्व की दृष्टि से प्रसाद्‌ की श्रन्य 
कतिया काव्य, नाटफं, कहानी, उपन्यास शमादि कामायनी कौ 
भूपरिका मात्र दै। इस महाकाव्य मे कवि का व्यक्तित्व उसकी, 
दन्य पर्वती स्वनात्नां से अधिक्‌ दद्‌, परिपक्व) व्यवस्थित 
एव व्यापक रूपको प्रा्रहो गया दै। इसफै दाशनिक सिद्धान्त 
तथा छस्य जीवन सम्बन्धी विचार, जेसे :--खानन्दवाद समरसता 
के सिद्धान्त, श्रद्धा-त्त्व, प्रेमतच्च, काम का स्वरूप, नारी विषयक 
धारणा, कम सम्बस्धी विचार, परमाथत, सोन्दयं की कपनाः 
नियतिवाद्‌ चादि कै बीज उनकी ऋअल्य पृवेवर्ती कृतियां मे भरे 
पडे है किन्तु उनका स्वरूप उतना व्यापक नहीं है, जितना कामा- 
यनी मे| प्रसाद का व्यक्तित्व उनकी सजेनात्मकं शक्ति एवं 
दार्शनिक दृष्टि के विकास फे साथ क्रमशः विकसित होता गया ह, 
छन्तदोगत्वा उनकी छ तिम ति कामायनी तकं आते खाते उनका 

% सबकी सेवा न परादै, 
ग्रह श्रपनी शुख संखति है 
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है, विश्व की परमोच वास्तविकता के साथ एकाकार हो गया है] 
सम्पूणं विश्व को अपने व्यक्तित्व म एवं श्रपमे व्यतित्व को 
खिल विश्व मे देखने की अनुभूति एव हृष्टि फे साथ दही भ्रसाद्‌ः 
कवि-व्यक्तित्व फै परमोच्च स्वरूप को प्राप्त करने मे समर्थ हो गए 
ह एव अपने महाकाभ्य मेँ महाफषि के सच्चे व्यक्तित्व फो अभि. 
व्यक्त करमे मे सकल । 


यकमण भी 1 0, त 


श्र॑पना ही ग्रु रए कण कंणु 

यता दही ती चिस्पृति ६। 
सव्र भेद भावं भुक्वा कर, 

दुल सुख कौ शर्य नाता | 
मानव कह रे यह मै ह 

यह विश्च रीड चन जाता] 


परिशिष्ट [ ७ 1 


क परायन का पहकाव्यत्व 


किसी कविके साय न्याय करनेके लिए उसकी फति को 
उसी उदेण्य से देवनां चष्हिए जिनसे प्रेरिति होकर उसने र्ना 
कीथी। श्मन्तर्ाच्य मोर वदहिसद्यिके आधार पर यह मिद्ध 
होता दहै किं प्रसादः कामायनी को भावात्मक महाकाव्य का 
रूप देना चाहते थे ।८ अन्तस्य फ आधार पर हम पहले कहं 
युर है ि कामायनी भावात्मक महाकाव्य द 1) वदिसद्दिय के लिए 
हमे उन लिसे हुए निवन्धों की आर देखना पडता हे 1 प्रसादुजी 
ने काव्यकला तथा आन्य निस्य नामक पुस्तकं मे पायं काव्य 
वाजे निबन्ध मे स॑स्छत चथा हिन्दी > _महाफान्यो. को व॒द्धिवादी 
महाकाव्य कहु. कर उमसे अरुचि प्रफट की. दै, इमसे. यह.-सिद्ध 
होतादैफि पे बिवेक-परम्पश के महाकाव्यांके पत्लमे नदी. 
रौर प्र भावपरयान महारान्य लिखना चाहते भे । ८ प्रसादजी ल्य 
यौ की माति महाकाव्यकी श्रात्मा भावया रसमे मानतैदै 
छरीर उसी सफलता माव विस्तार म । माव विस्तार . पर प्रमुख 
रषि रखने के कारण कामायनी मे महाकान्य.के . सस्य. त्ख.कथा- 
नक चस त्ि्रण, वस्तु वर्णन शादि गोण हो गये है) इन तन्त्रो 
का दसम उतना विस्तार नही है जितना हिन्दी तथा संस्कत के 
चस्य पूर्ववतीं महाकाव्य म मिलता दै । (महाकान्या के तच््वो फे 
ऋआधार पर दक्परे कषये करिए जा सकते है; लेसे धटना-प्रधान 
न्वरिच्-प्रथान, वणान-प्रधान,) मावःप्रधान्‌ 1. वटना-प्रधान महाकान्य्‌ 
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के भीतर प्रथ्वी राजरमो की गणना होती दै । उप्तम कथा-तत्त 
के ऊपर कतिकी विशेष हष्टि है, इसलिए महाकाभ्य कै स्यं त्वे 
चरित्र चित्रण, बरतु-बणना, भाषन्यञ्चना शादि तच फीके पड 
ग्ये है। चरित प्रधान महाकाव्य मे रामचरितद्निस इल्लेखनीय 
है! इसमे चरित्र चिच्रणा जितना स॒न्वर बन पडा है उतने शल्य 
ततव नही वणन प्रधान महाकाव्य के भीतर रामव्न्द्रिकाका समा- 
पेश होता है | षरशंन पर ददी फवि की दष्ट सदा रहने फे कारण इसमे 
महाकान्य के अन्य तच्छ भदे हो गये हे ।८ कामायनी कां स्थान भाव 
प्रधान महाकाम्यों के अन्तर्गत रखा जाता ह | इस शछवरथा मे भाव- 
वर्णान पर विरोष दष्ि स्खने फे कारया यदि कामायनीकार महाकाल्य 
फै ऋर्य तत्त्यो कौ कामायनी मे उतना रोचक नही बना सक्ता जितने 
किवेषिदीया सरशछरेत के पूवैवर्ती महाकान्यीमे वनप्डे दती 
इससे उसके महाकाव्यत्व पर कोद बाधा नहीं पडनी चाहिए क्योकि 
हिन्दी या सस्त के किसी भी महुकान्य मे उस्तके सभी सव समान 
मात्रा मे सुन्दर नही ह्ण है|. 

प्रसाद युग की प्रघ्रत्तियो को देखते हण कामायनी का प्रस्तुत 
रूप ही उसके लिए शअधिफे उपयोगी तथा शछनुद्रूल पडता था। 
रस युग फे सघष, वेपम्य, शोष, हिसा, शल्याय, कष्ट, प्रतारणा 
शमादि काकारण बुद्धि का भयकर छतिवाद्‌ दै। इसं मथकर 
बुद्धिवाद्‌ को वृर्‌ करने के लिए हदय त॒ शथवा भाव तत्त के 
परमार की विशेष श्मावश्यकता थी। कामायनीकार ने खपने युग 
फे बुद्धिवाद को कम करने के लिग तथा उसमे हृदय तन्त्य भरने 
के लिंण भावात्मक महाकाभ्य की आवश्यकता श्यतुभव की इसलिये 
उसे भावात्मक रूप प्रदान किया। च्राघुनिक युग मे ग्य 
नाह.पय की ब्रद्धि तथा प्रमीत कान्य की बाढ कै कारण महाकाष्य 
के लिए अपना निजी तत्व भाव-चिस्तार दही द्वं गयां ह&। 


रह& ऊ(सायनी-प्रनुश्षीलन 
उपल्यासा ने बणंनां पर आपन शरखणड अधिकार जमाना श्रारम्म 
कर दिया दै इतलिए वब जो लेखक वणन चमत्कार दिखाना 
चाहते ह वे प्रबत्व कष्य न लिखकर उपन्यास ही लिखते है। 
कथा-सोदयं किष्चने वाले कहानी का श्यबलम्बन लेते हे। का्य- 
व्यापार मे विशेष स्चि रखने बाले नाटक का आश्रय 
लेते है। विचारबैचिन्र्य प्रहुत करनेवाले निबन्ध लिखने मे 
मप्र होते है! प्रगीत काव्यकार माव-घनत्व पर विशेष ट्ट 
रखते है । इस प्रफार सद्यकाभ्यकारो फे लिए भाव तन्त्र दही उनकी 
निजी वण-भूमि के रूपमे श्वशिष्टरह गयाहै। इमी से श्रु 
निक युगमे क्या पूं क्या परिचम -सभी देशो के महाकाव्य 
भाव प्रधान हो रहै दै । (महारान्य की प्रकृति फे आ्नुद्ूल उसे 
छअन्तरग प्त फे चुनाव म कविने मेसी दक्षता इसकान्य मे 
दिखादै दै वेमी दी द॑त्तता या निपुणता उप्र बहिरग पत्त के 
ुनाब मे भी दिखाई पडती है 1.) चआनन्दवाद की प्रक्त्ति भावात्मक 
होती हे, अतएव उसकी प्रतिष्ठा करने बाले काञ्य की आक्रति 
एव प्रति भी भावात्मक ह्येनी ही चाहिये । इस सिद्धात्‌ ॐ श्चनु- 
सार (महाकाव्य के शछन्तरद्ग पत्त-स्रासन्दवदि की प्रतिष्ठा करने 
बाले काव्य, कामायनी का वद्िरज्च पक्त, यदि भावात्मक सहाकान्य 
फ चखलुसार रखा गया तौ वहु सवधा उचित हु । महाकान्यके 
वहिरङ्ग तथा श्न्तरद्ध पत्त का अभिन्न संम्बरल्य कामायनी को 
स्रि प्रधान या घटनां प्रधान बनाने सं कभी भी स्थापित 
न हता | „ 

( कामायनी के श्यस्तरद्ध तथा वहिरङ्ध दोना पत्ता के चुनावमे 
कवि व्यक्तित्व का मी बहत वडाहाधदहै। यहु न्थ उनके 
सम्पूणं जीवन के ्मध्ययन) मनन, चिन्तन) करपना, भावुकता 
एव॑ नुभूतियो के परिम का फल दे 1) कामायनी का दशन 
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तथा कथानक्र उफ अध्ययन चिन्तन एष श्मसुभूतियों का परि- 
साम है, प्रां का रवप, पररिस्थितयो की योजना, मानव- 
श्मन्तच्र तियो की आध्यात्मिक नियीजना तथा युग क्तख का समा- 
वेश, उनकी कल्पना एवं श्रुभूति की उपज दह । प्रसादी के 
ज्यक्तित्व मे यदि भावुफता कौ इतनी श्पिकमाघ्रान होती तो 
फदाचिष्‌ कामायनी का रपरूप भापात्मफन बन्‌ पाता] प्रसाद 
जी मुख्यत. वेदना एवं कर्णा के कवि हँ | उने जीवन भर की 
कर्णा एवे वेदना जो बिश्व-हृदय की ^ तड़पन, पीडा एवं व्यथा 
को दूर्‌ करने के लिए श्रनुच्तणा उन्मन थी वह्‌ कामायनी मे 
श्रद्वाके रूपमे प्रकट हृ्ैदै। अनुभूति की रतनी अधिक सचा 
यदिप्रसादकेजीवन मे न होती तो कामायनी मे जगन के परम 
सत्य का दशन उन्हे मम्भ्वदही न हौता। भिव्यद्लना फी सत्री 
निष्ठा यदि कामायनी फे की कोन मिली होती तौ इस महा- 
फाव्य म्‌ मार्मिक भावुकता के साथ स्वाभाविक्रता कै दशेनदहीनं 
होते। यदि उनके जीवन का शतीत इतना भव्य तथा सनहला 
न होतातो वे पौराणिक छथवा पेतिहासिक द्रत्ता से रागात्मक 
सम्बरप स्थापित करने मेँ समथ न होते । यदि उनका, संस्कृत का 
्घ्ययन सूच्म, चिस्तृपत तथा गम्भीर न होता तो कामायनी की 
सास्छ्रतिफं चेतना इतनी विशद्‌ पत्था वेक्ञानिरे न होती 
प्रसादजी यदि वतमान से प्रेस न करते तोषे श्रतीत दन्तो 
तथा पात्रों कौ लेकर थुग की समस्यां को सित्रित करसे 
मे समर्थं न होते। यदि कामायनीकार शक्ति श्रदेत्त मता- 
मयायी न होति तो इस महाकाव्य मे श्यानन्दवाद्‌ तथां सम- 
रसता का स्वरूप कह दूमय ही होता यदि वे अपम जीवन 
मे नियतिवादी न होते तो कामायनी मे नियति चकतवे काकद्‌ा- 
चित्‌ समविशदही नदौ पाता यदि वे प्रारम्भे से प्रम फे 
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कविन होते तो कामायनी मे परेम का इतना विशद स्वरूप चिचित 
नहौ पाता। यदि ऊन्हे सरक्त भाषा के अध्ययन, चिन्तन एव 
मनन का इतना रभ्यासन होत्तातो कामायनी की माषा इतनी 
प्राञ्जल तथा सास्छतिफ न वन पाती। वर्यं विषयके साय यदि 
उन्दे चरम तद्ीनता प्राप्ननदहोती तोये कामायनी जैसे दार्शनिक 
एवं मगलमय महाकाव्य की रचनामे समयदही नहोते। यदि 
उनका व्यक्तित्व वातावरण त्तथा युग की उपज हीते हए भी उससे 
महान न होता तो कामायनीमे युय की समस्यामो का समाधान 
सार्वकालिकं तथा सार्वभोम रूपमे न वन पाता! तात्पर्यं यह्‌ किं 
( कामायनी प्रसाद फे पूर्‌ जीवन, उन खिल श्ात्मतन्व एव उनकी 
सम्पूणं स्वना यो की सयोगात्मक सम न्विति दै | प्रसाद्‌ के व्थकितसव 
का वैयपितक स्व, उनकी सज॑नान्मर शक्ति एव रचना कै विकास 
फ़ साथ साथ क्रमशः विकसित्त होता गया है शअन्ततोगत्वा उनकी 
सबसे अन्तिम कृति कामायनी तक श्रते आखाते उसका आत्मा, 
विश्वरूप एव विश्व, आ्मात्मरूपहयो गयादै। यदी कारण दै किं 
८ बे छ्मपने महाफान्य मै सक्तुचित्त र्यत, एके देशीय सस्ति, 
एक थुगीन साहित्य श्यादि कौ सीमा से उपर उठ कर विश्ध-जीवनः 
विश्वात्मा एव मानवता की परमोच चेतना से सबको एकाकार्‌ 
होते हए देखते दै। इसी लिएये इस भ्रन्थ म चित्रित भारतीय 
रा्टटीयता, सस्छति जीबन-दर्शन, साहित्य श्रादि मे अन्तररषटरीयता 
विश्च जीवन, बिश्व सस्छृति, मानव दर्शन एवं विश्च साहित्य कै 
दर्शन करा सके है 1) 
काव्य या साहित्य की सभी शाखच्ो मे महाकाव्य का 
विस्तार चेत्र, सीमा तथा खाकर सबसे बड़ा होता दै। अतएव 
महाकाव्य को पनी महानता की रक्ता पै लिए जीवन्‌ कीं रहान- 
तम वास्तविकता छी चयं विषय बनाता चाहिये, जीवन के उतम 
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सोन्द्ये को चित्रित करना चाहिये, मानव-जीवन फ चरम लक्तय 
को साध्यं रूपमे उपस्थित करना चाहिये, जगत्त एव जीवन्‌ के 
महान तथा चिरन्तन सत्य का तात्पय एव महस समाना चाहिये, 
मानवता कै स्थायी शिवस्व का दुशंन कराना चाहिये, विश्च जनीन्‌ 
चेतना का रूप स्पष्टं करना चाहिये, जिससे क्के अधिक्राधिक 
लोग उसे पठकर्‌ अधिकाधिक काल तक च्मपने जीवन का पथ, 
प्रणा एव साध्य पा सके, उससे शपे जोवन की समस्याम 
का प्रकाश प्राप्तकर सके, उससे अपनी, चेनना का विस्तार कर 
सफ एव जीवन के सामाजिकं तयो को दूर्‌ कर सके इस दृष्टि 
से कामायनी क्रा साध्य, आ्ानन्दवादं तथा उ्यकी प्राति के साधने 
समरसता के सिद्धान्त, मानन जीवन्‌ फे सरो महान साध्य, उच 
श्मादर्श, चरम कारतबिकता एव उच्चतम पृशंता को प्रतिित करते 
दे। काव्य की प्रकृति के च्ननुद्रूल, आनन्दवाद से बृ एर जीवन्‌ 
कादृसय साध्यो दी कष्या सकता था जीवन्‌ कां उच्चतम 
सादय द्धा के रूप मे चित्रित किया गया है] जीवन्‌ के चिरन्तन 
सत्य-घ्नद्धा, सेवा, प्रेम, त्याग, कम, काम, आनन्द, समन्वय शआ्मादि 
का तात्पयं एव सहन्त सप्रश्ाया गया है) मानक्ता का स्थायी 
शिवत्य दृल्हा, ज्ञान तथा क्रिया कफे समत्वय मे बत्ताया गया है । 
कामायनी को (जगतत की शरफरली मगल कामता एव विर्बचेतना 
का पृलफ्रित रूपः कहकर विश्वजनीन चेत्तना का रहस्य स्पष्ट 
किया गया दै }, कामायनी के नाय _ नायिका मन श्रद्धा की कहानी 
हिन्दू पुराणो ^ केक, उपनिषदौ पै ही नदी बरन डम श्मौर्‌ ईव 
पादम्‌ तथा होवा के नाम से यहूोदयो तथा यवनां के पुगणों मे प्रच- 
लित दै। इसलिये उनके कथानकर का रूप यष्र-हृद्य से द्वी रागा- 
तमक सस्बत्ध नहीं रखता वरन्‌ इससे ऊपर उठकर यह विश्च -हृदय से 
सगात्मक सम्बन्ध स्थापित करने मे समर्थन होता ह कामायनी की 
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समस्याय इस राट फे लिए जितनी कटु एवं जटिल है उतनी ही विश्व 
के न्य राष्ट्र के ल्िएणभी]) इस महाशान्य की रूपकात्मक व्यञ्जना 
मावंभोमिक तथा सावंकालिक सत्यकी मोर्‌ सकैत करती ह। 
दसके प्रमुख पात्र. श्रद्वा) इडा, मनु, मानवता के चिभिन्न पक्तो फे 
प्रतीक दै । वरतुतः हदय मौर बुद्धि एक दही मन. के भावात्मक 
दोर ज्ञानात्मक दो पत्तं है| इन दोनो फे ममस्वय से मनुष्य के 
व्यक्तित्व फा समुचित विकास हो सकता दै । श्नियन्त्ित वुद्धि, 
मन को तकं कै भम-जाक्नसे फँलाती दै, उपभोग की सस्तामे 
मभ्चकरती ह| बुद्धि रहित हृष्य मनके वेग मे बह जाताद मोर 
नाना प्रकार फे प्मत्याचार्‌ कर वेठता है किन्तु मन्‌ जवं हृदय चौर 
बुद्धि के मधुर सम्मिलन को लेकर जीवन पथ पर आगे वदृता है 
तव उसे शिबु तच्च .एव आनन्द का दशम दता दै । फिसीःणक की 
कमी से मी मानव की जीवन यात्रा धिक्कन, दु "पर्या एव अस्षफल 
होगी । जीवन्‌ मे कल्याणा एव श्यानस्द्‌ की सिद्धि कं लिए हृद्य 
एव बुद्धि का समन्वय इस युग के लिए, इस देश के लिए जितना 
सत्य एव उपयोगी है उलततां ही सत्य एव॑ उपयोगी वह्‌ त्रिकाल तथा 
भुवनत्रय के लिण्हे। वस्तुत कामायनी की रचना मानव सन्‌ 
के उन सत्यँ के श्माधार पर्‌ इद द जा इस सृष्टि पर जीवन एवे 
जगत फे शल्धकारमयं पथ फे जङत्व कौ विदीर्णा कर मानवता को 
सद्‌! शाश्वत श्ानन्द्‌ एव प्रकाश की खोर उन्मुख करते रहैगे । 

( यदि महाकान्य का ्न्तरग पत्त उसकी त्या दै तो बहिरग 
उसका शरीर ।^ महाकाव्य फे आसम तच्च त्मा की भांति शाश्त 
होते दै किन्तु उसके बदहिरग लत्तण कवि के व्यक्तित्व, युग की भिन्नता 
तथा राटी आवश्यकता के श्नुसार बदलते रते है । महाकाभ्य 
फ अन्तरङ्ग पत्त फे भीतर निश्नाद्भित तख आति दहै :-जीवन्‌ की 
यूरंता कां प्रभावशाल्ली वणन, नायक या नायिका के चरि का 
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उदात्तस्य, कथा का सदाश्रयत्व-जीवन की परमोचे वास्तमिकता 
का चिच्र, जीयत की महत्ता तथा साथकता कां प्रतिपादन, जीवन 
गी नत्त सम्भावनाश्यों का दिगृदशन, चतुवगं की प्रापि, जीचन 
दशंन की भन्यत्ता, लोकिक तथा आअलोकिक, यथाथं तथा खादशं 
एन भौतिक वथा आध्यात्मिक जीवन का समन्य सतू-खसत्‌, 
देव-यसुर, लोकिक-अलोकिक का द्वन्द तथा अन्त मे सत्‌ पच्च 
की जीत । । महाकाव्य के शरीर तत्व के भीतर श्रधोल्िखित त्वो 
का समवेश होता हे :--सग बद्धता सगौ का नाम करण, सरग 
सख्या तथा उनका विस्तार, मगलाचर्ण पान्न की सख्या, कथा- 
नक का च्राधार, विस्तार एव धिकासं वस्तु विरता मे नाठ्ककी 
सन्धयो का समावेश छन्द विधान, वणय विषयो की विविधता 
तथा विस्तार, रली तन्तव, किसी विरिष्ट रस की प्रधानता ।' चाहे 
सस्कृत के महाकाव्य-- रामायण, महाभारत, रघुकश, सुद्ध चरित, 
शिष्युपाल बध्‌, किराताज्ञुनीय को उटाद्ये, चाहे हिन्दी के 
पृथ्वारयाज रासो, रामचरित मानस, रामन्वल्द्रिका, सात, प्रिय- 
प्रास को देखिए, चाहे श्रंगरेजी के महाकाव्य को पदिये- सभी 
मे वहिरग लक्षणो की विभिस्नता मिलेगी किन्तु ठनक्षे अन्तरद्न 
त्त्यो मे एकरूपता विद्यमान दै । कामायनी मे शाख के ऊष स्थल 
नियमों तथा बदिरद्ग तच की छख भिन्नता तथा न्यूनता होते हए 
भी उनके अन्तरङ्ग त्वो मे किसी प्रकार की कमी नही ३ै। 
रीति भन्थो फे द्रुद्ध स्थूल नियमों के अतिक्रमण का कारणा कति 
की महाकाव्य रचना की नवौन पद्रति तथा शेषी है। कामायनी 
कै महाकाव्य तत्व की परख भे कृवि के साथ ठीक न्याय करमे 


भ न ~ 


फै लिए हमे यहं देखना चाहिए कि कवि श्पन्नी ननीम्‌ पद्धति 


[, ह ति 


के श्मनुगुमन मे कदा तक सफल हँ । कान्य की प्रकृति तथा साध्य 
कै शतुसार असुक्रूल पद्धति च्वुनने का कायं कर्ता कादी है शाक 
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का नही क्योकि शाख मागं विलोकन की टट देता ह मागं पर पद 
तिन्यास करना नही सिखाता । कवि के लिए र्वनात्मकं प्रस्थो 
मे शाख्च-मम्पादन की ही इनका श्ननभीप्तित फी गई हे। यहं 
पहले कहा जा चुका दहै किकविके काम्य की प्रकृति तथा साध्य 
के अनुसार एव अपने व्यक्तित्व तथा युग री माँग के अनुकूल 
महाकाव्य को भावात्मक रूप देने का प्रयत्त फिया दै। कृति फे 
ऊपर तटस्थ निणेय देने फे लिए आन हमे यह्‌ विचार करना 
चाहिये कि कवि आपन इस प्रयत्न मे करट तक सफल है । कामा- 
यनी मे घटनाय, पातरौ, परिस्थितियो का चुनाव भावात्मकं रष्टि 
सेदी धिकं हृ्मादै। रन्ही पात्रा, घटनामा त्तथा परिस्थितियो 
का प्वुनाव कथि ने किया दै जो मामव की मार्भिफ अन्तचरत्तियो 
को जागृत करने मे सहायकं थी जिनसे सानवब-मावा का विध्तार 
सम्भव था। सर्गा का नामकरण, प्रो, बषटनायो, स्वनो, 
परिस्थितियों के शाधार पर्‌ न होकर मानवीय भावनां के 
खाधार पर हुश्मा दै । सहाकाष्य से प्रगीत मल्ली फै अवलस्बन से 
मायाह्सकता का पर्याप आधिक्ये गया है! भावो से तीचता 
लाने कै लिप कवि चेबडी ही रम्य भूमिकाये वँधी दै, अत्यस्त 
य॒न्दर्‌ बाताचरणं सजाये दै, न्यञ्जना रोली द्वारा भावं वणन 
मे मा्भिकता का समे कर तथा लक्ता हाय गोचरत। 
उत्पन्न कर उस्म असीम प्रभविष्णुता भर दी दहै महा 
काव्य मे वक्रोक्ति शैली का प्रयोग भी उ्तफे भावात्मक स्वरूप 
के सुक्ल हा है| कामायनी मे प्रसाद की वक्रोक्ति सक 
भावालुमोदित दै अथवा किसी मार्मिक अन्तघ्त्ति से प्रेरिते 
उनकीं वक्रता मे उमदुते हए मानौ की प्रेरणा वतमान दै कालय 
कोशल या शनलकारःप्रदर्शन नही) कामायनी नीरस या इति 


वृत्तात्मक स्थल कहीं भी महीं दै । यह्‌ उमरे भावात्मक स्वरूप ४: 
५० 
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सफलता का बहुत बड़ा प्रमाण दै। प्रसादजी अन्य मह्‌कान्य- 
कारो की भति वस्तु वर्णान मे सूची उपस्थित करनेवाली रेली 
मथवा व्योरेषार वयनि-प्रणाली का श्रलुगसन नही करते | उनफी 
वगनि-शली प्रगीत काव्य की मावात्मफ शैली दै जिसमे किसी 
वस्तु के जन्दीं शशो का वयन होता दहै जो अधिक से अधिक 
भावात्मफ होते है अथवा भावको जगा सकरतेहै। महाकाव्य की 
मापा उसके भावात्मक स्वरूप के अनुकल सरब॑त्र भावात्मक दै । 
कुहं कही. भापा इतनी भवात दो. दकि उद्‌ साप्रान्य जनों 
ऊे लिए दुह प्रतीत होती दै। नेसे इडा सरग मेः}. कीं कही माषा 
को मावात्मक बनाने फे लिए कवि नै प्रान्तीय शब्दौ का प्रयोग 
क्रिया दै जैसे भूम शब्द के लिए सीम शब्द्‌ का प्रयोग । 

कामायलीक्ार के निजी ध्येयकीटषटिसे कामायनी फे महा- 
का्यत्व की परख करने के पश्चात्‌ छन महाकाव्य के सामान्य 
ध्येय की षटि से इसके महाकान्यत्व प्र विचार फरना चाहिए :- 
महाकाव्य के निश्नाङ्खित ध्येय माने जा सकते है। येद व्यवहार 
को कृलात्मक ठग से सावेजनीन सिद्ध कसना } शस्तो मा सत 
गमयः प्तमसो मा न्यो्िगमय श्यव्युर्माखतंगमयः को कार्ता 
सम्मित ठग से करता। नायकया नायिका कै चरि दवाय मात्तव 
जीन की महान्‌ से पदानतम सम्भावनाश्मों को व्यक्तं करना | 
जीवन्‌ के कट्पनात्मकं आदश को पूणे करने का पथ दिखाना 
जीघन्‌ की श्रेष्ठता एवै महत्ता को हल, कपट, प्रवन्ना, सस्याय, 
प्रत्याचार, शोपया दैर्ष्या, देष, कामक्रोध आदि आसुरी धर्तियो 
मे न दिखाकर सेना) त्याग, प्रेम, न्याय, समता क्रूजुता, सौमनस्य 
मादि देवी द्रति मे सिद्ध करना । | 

कहने की ्मावश्यकता नदीं कि रद्रा फ जीवन्‌-इत्तो, कार्यौ, 
अदौ, गुण तथा सिद्धी हारा महाकाव्य कै सभी सामास्य 
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ध्येसौ की सिद्धि दिखाई पडती दै। शद्धा अपने कार्यो एव 
व्यवहारा से वेदविद्ित धमं को कलात्मफ्‌ ठग से लोकोपयोगी 
सिद्ध कस्ती दै। उस्सका पतित्रत ध्म ॒वेदादुकरूल दै। वह वेदा- 
विदित हिसात्मफ यज्ञ मेभाग नहील्लेती। बह वेद्-विस्द्ध काम 
के रवरूप को ग्रहण नही करती । वह्‌ रवां, लोलुप, अद्कारी, 
कामी, विश्वासहीनः उच्छह्रूल निष्टुर मनु के साय रहते हुए 
छपे परोपकारिता, विनय, त्याग, सेवा, समपण, श्रद्धा संयम 
समन्वय कर्णा भरे रवसाव तथा उनसे उत्पन्न घटनाश्मो तथा 
कार्या द्वारा "असतो मा" सत गमयः का सदेश काल्तासम्मित ठग 
सेदेरदीदहै। श्रद्वा शपे जीवन यारा महान्‌ से महाच्‌ मानवीय 
सम्भावनाश्मो को पृं करने का पथ बतातीदहै। अखिल विश्व 
को पना नीड समना, जगत की मगल कामना बन जाना, 
विश्च चेतना की प्रापि, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति मे इयता की 
विस्मृति, जग-मगल के लिए दही श्ँसू बहाना, इस स्वार्थी 
जगत्तमे सेवा का व्रत लेकर सद्‌ा चलना, सको सतोष शरोर 
सुख देकर सबकी दुःख ज्वाला हरने का प्रयन्न करना, जीते जी 
सारम इसी जीवन को शाप तापसे मक्त बना देना, सभी 
स्थितियों मे छखयड श्रानन्द्‌ का अनुभव करना श्रादि जीवन 
की महान्‌ सम्भावनाश्चँ को श्रद्धा अपने जीवनमे प्राप्त करलेती 
है! श्रद्धा अपने ग्यावहारिक-जीवन मे विश्व-बर्धुत्व, सबसे मेल 
स्थापन की भागना, परमाथ को ही जीवन्‌ का लच्य समना 
रादि जीवन के कल्पनास्मक श्ादर्शो को पूणं करते इए पाठकों 
को उनकी प्राप्ति का पथ दिखाती दै श्रद्धा अपने जीवन्‌ के कार्यो 
तथा व्यावहरों हारा जीवन की श्रेष्ठता तथा महन्ता को, छल, कपट, 
प्रबच्चना, आतस्य, प्मत्याचार, शोषण) दै््या, देष, काम, क्रोध 
छादि आसुरी श्रत्तियोँ मे न दिसाफर्‌ सेवा, त्याग, प्रेम) 
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ल्याय, सयता, क्रूजुता, सौमनस्य शादि दैवी पृरत्तियोमे सिद्ध 
करती है| 

भारतीय प्राचीन सति शाश्च कीटषटिसे कामायनी के महा- 
कान्यद्य पर्‌ जो सामान्य आक्षेप लग्रे जाते ह उन श्रौ चित्य 
थवा खनोचित्य पर विचार करना द्यावण्यक है] साभार्यत 
कामायनी पर निश्नाफित श्रात्तेप लगाये जाति है| 


कामायनी पे घटनायां री विप्रिधत्ता,) बिराटतता का श्रभावं 
हे) पात्रोकी सख्या पर्याप्तनदही ह) -वस्तिक्ण मे विस्पार नही 
हे। प्रकरति वणन एव बस्तु वणन मे चिधिधत्ता एत्र विशदता का 
सभाव है। नाटकं फी लन्धियो का विस्तार नही । नायक 
का चररि बहत गिग द्या गथादे। प्रारस्ममे मगल्लाचरण 
नही है। मगलाचस्ण फे पश्चात्‌ खल-निग्दा तथा सकज्ञेन शमन 
नी दै। प्रसादजी कामायनी को भावास्मफ महाकरव्यको रूप 
देना चाहते भै) भाव-तिस्तार पर प्रमुख दष्ट स्खने कै कार्ण 
कथालक, पत्र, वस्तुत्रणेन श्रादि तन्व गौ पड़गयेदह। रीत्ि- 
गन्धो ॐ छु. स्वृ नियमो के श्तिक्रप्रण का कारण कवि फी 
महा काव्य-र्चना फी गवन पद्धति दै। साधारण प्रतिभासम्पन्न 
कविको सास्य ण्व समाञजकी गति-पिधि तशा आाविर्यकता के 
्रनुसार साहित्य भ नवीन प्ति क प्रयोगं का श्रधिक्ार्‌ दिया 
गया है। प्रसादने अपने इमी साहित्यिक शधिक्षारं का प्रयाग 
कामायनी मे नवीन पद्वति येः छवलस्थनमे कियाद) 

्राघुनिक युग मे महाकाव्य की रोन्फरता का सुख्य कारण उस 
मे वित मानव अन्ब्त्तियौ एवं उनकी शाध्यास्मिक निथोजना 
दे! पाघ्रोकाकायंतो गोण है] प्रबन्ध काव्यमे ताना प्रकारकी 
घटनामा एव पात्रांका समावेश मानवकी सभी प्रकार कीप्रत्ति- 
निधि श्रन्तरंत्तियौ के कन के ल्लिए होता है खोर उसका 
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समन्वित लच््य होता दै मालव जीवन की यथासाध्य पृण- 
छनिष्यक्ति । यदि वटनाश्चा तथा पात्रा के ्ाधिक्य के चिना 
कोरे कवि किसी महाकाव्य मे मानव जीवन की पूणं खमिव्यक्ित 
करने गे सफलो जाय तो स्थूल नियमा का आ्मतिक्रमणा दृषण 
न होकर मूपणही होगा] चरत्रिकण्‌ मे विस्तार उन्ही कान्ध 
प होता दै जिनमे घटनाश्यो तथा पात्रा का श्नाधि्य होता हे। 
दूसरे चरित्राक्ण का विस्तार चसति-प्रधान महाकान्य के लिप 
ही ध्मनिवा्थं तत्व है| कामायनी मे धटनाश्रो तथापत्रोकी 
न्यूनता दै । दुसरे यह माव प्रधान महाकाव्य है। त मह्‌ा- 
काव्य के उषेश्य प्रकरत्ति तथा विस्तार के अनुसार उसमे चरिा- 
कृशा का विस्तार सम्भवदही नही था प्रसादजी ने छन्य मदह्‌- 
काव्यकारो कै ममान बरतु वन तथा प्रकृत्ति बरन मे सूृत्ची गिनाने 
वाली अथवा व्यौरेवार वंत करने वाली शलली का वणन नदी 
करिया है] उनके बस्तु वणेन की शलली प्रगीत काव्य की मावात्मक 
शेली है, जिक्षमे फिसी वस्तु के मामिकतम अंश का एेसा भावात्मक 
एव व्यंजनात्मफ वणन होता दै कि वह उसके छूटे हये अथवा 
इतिधृत्तात्मक शोको भी प्रकाशित कर्दैता दै) कामायनीका 
बस्तु व्यान तथा प्रछति व्यनि इसी प्रकारका ह) महाकान्य की 
प्रछति के ्रनुकृल इससे श्धिफ़ समीन्वीन वयन प्रणाली सम्भव 
नहीं धी | 


नाटक की सन्धयो का विस्तार घटना प्रधान एव चि 
प्रधान महाकाव्यं मे सम्भव है भावात्मक महाकाव्य मे घटनाय 
की बहुलता तथा विस्तार के उपर कवि क्ीदृष्टि नही होती । 
निस महाकान्य मे घटनायो फा विस्तार नहीं होता उसमे नाटक 
की पंच सन्धियो का विस्तार सभव नदी) यद्वि एेसे महाकाव्य मे 
क्रो कवि इन सर्थियो का समपरिश कर देती महाकाल्य मे नाद- 
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कीय तन्त की रोचकता श्रा सकती है । कामायनी मे नाटक की सभी 
सधिथो का समनिण तो है पर उनका विस्तारनहीहै। 
मरहएकान्य मे श्ादर्मवाद्‌ की र्थाप्ा के लिण नायक फा 
नरि श्रादर्शरूप मे रखा माता है। कवि यह्‌ कायं कामायनी मे 
नायिकाके चिरि द्वारा सम्पादिनि कण्रहाहे। यधाथवाद्‌ के 
श्माद्रहके कारण मनु का स्यरूप कामायनी मे साभान्यस्तर फे 
समीप अथवा गिरा इना श्मफित भिया गया है किन्तु उसके साय 
कवि श्मथवा पाठको फा तादात्म्य कमी सर्दी होता) आवसर्‌ पाने 
पर कवि उसे कराने मे उन नही र्खता। इसनिए्‌ पाठको 
हृदय का साधास्फीकस्ण मनु के चस्ति के साय कभी सही होता । 
र्हा तक मनुका चरि भिरा हमरा व्यंकित हुं वर्ह तक उसका 
छुप्रभाव सी विस्तार फ वाथ वर्सितदै। मतु न्मपने शकष कमो के 
कारण कहीं मी विजय, सफलता, सुखे, सन्तोष, यश आदि नही 
प्रात्र केरते आत, उनके सत्‌ कर्मो को पटकर्‌ पाठकां के 
हृदय मे धृणा ही उत्पन्न होती हे, प्रेम नदी पुराने महाकान्यो मे 
्मसतत्‌ कमै फे म्चषूप तथां उनके परिणाम प्रतिनायक कै चरित्र 
दारा दिखाये जाते धे । कविने प्पने सीमित्लत्र के कारण्‌ पात्र 
की सख्या के श्मभाव मे उसे नायक के चेश द्वारादही दिखे कां 
धयन्न करिया है । 
मन्थारम्भर मे मगलाचरण देने की प्रथा पुराने महमकाव्यौम 
दिखाई पड़ती है । इस वेज्ञानिक युग मे हिन्दीवाले उस पुरानी 
प्रथा फो छ्ोडने की प्रवर्ति दिखा रहे है । प्रसादजी ने भी कामायनी 
मँ शंगलाचर्ण का प्रयोग किये चिना दही कथाका श्रारुभ पले 
ही छन्दसे क दिया दै किन्तु मयलाचरण्‌ फे शमाव मे महा- 
काव्य की प्रकृत शोभा की चति नही हई है। कामायनी मे 
खल-निन्दा अथवा राज्ञन-श्सन भी नही है। खल-निन्दा 
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यवा सज्ञन-णसन से सहाक्छान्य के श्मारम्म मे इतिदरत्तात्मकता 
का समावश्चहोजातादे जो प्रसाद क महाकाव्य की भावास्मक 
प्रति प विरुद्ध था इसलिए रन्होने उसे छोड दिया दे) महा- 
कान्य की सची कोटी छन्द-विधान नही, मर्गं मस्था नही, 
मगलाचरणु नही, र्ल-निच्द्‌ा या सजन शसन नही, प्रकृति 
ययन या चरतुपरिगगान नही, पात्रो या घटनाया की बहुलता 
नदी । ये सवतो उ्फे वाद्य खग डै। उसी सात्मा ह जीवन 
की पृण अभिव्यक्ति जिसमे जीवन का चिरन्तन साधष) विषम 
,प्ररिस्थितियो का प्रदर्शन मानव-हद्य क नाना मावा का वरान, 
जीन की किसी महान समरया कां समाधान, लाकिफ तथा 
द्मलीकिक जीवन की सयोगात्मक समस्विति, मानव जीवन की 
भव्यतम घारतविकता, एव परमोच्च चेतना, अकित गहती दै 1 कने 
की आवश्यकता नही फि कामायनी सहाकाव्य की इम्‌ अअनरग 
कसोटी पर पृशँ सफल उतरती द । 


परिशिष्ट [ ८ ] 


कामायनी फो कथा 


देवगण फ उच्छद्ूल रवभाव, निर्वाधि विलासिता एव पहम- 
हमिका के फलस्वरूप खगड प्रलय उपरिथत हश्ा । उस जल-प्रलयं 
मे भास्तका दधिकाश भाग जलमभ्र हय गया] मनु तथा शुक 
श्र प्राणी उस प्रलय के बाद वच दहे । पन्है भु, मपी नाव 
पर लेकर, लहर फ थपेडे खातते-खाते हिमवान प्रदेश मे मनोख- 
सपण नामरु रथान पर्‌ परहचे । उस रथान पर परहुमे मे उन्हे 
णक विराट मत्स्य कै शराकाघत्‌ से बड़ी सहायता मिली। मनु, 
हिमगिरि की उन॒ङ्ग चीदी पर बै हुए दैव सषशटि> पिध्वै॑सकी 
याते सोचते-सोचते शिथिल तथा निराश हौ जतिदहै। इत्नेमेदही 
वर्षाकावेण कम हने लगा। श्माकाश से बादल फटने लगौ । 
धीरे-धीरे वणा चन्द्‌ होने प्र जल पील हट गया } प्रश्वी निकलने 
लगी | उषा मीर्दलती हु प्रकट हृईै। वनस्पतिर्थौ गती, हुदै 
दिखारे दरी । प्रकृति भी प्रयन्न वदन्‌ दिखद्धैदी। प्रकृति कफे क्षितः 
पुलकित रघरूप को देखकर मयु फे हृदय मे आशा का स्यार 
हुमा, सृष्टि-निर्माण फी बलवतो इन्छा रत्पत्न्‌ ह| अत" वे 
निकट के एक गुह्या ये पना स्थान घनाकर श््चिहोत्र तया 
पाकयज्ञ करते लगे । वे यज्ञ फे पश्चात्‌ अयिष्छोत्र-- अवशिष्ट न्त्‌ 
कहीं दूरे रख राते थे) इसी शन्न को देखकर निकट से ही 
प्रारियो के रहने का च्सुमान कर्‌ शरद्धा उत्क पास परहची । श्रद्धा 
के गमन्‌ के पू महु निराश) उद्भ्रान्त तथा शिकतन्यविमूढ 
हीरहै थे) श्रद्धाके श्राति दही वे उसका गाध विश्वास, सेना 
दया, स्नेह, माया, ममता, सधुस्मि आदि पाकर आशा एं 
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उत्पमह्‌ से सर गये उनके मतिहीन जीवन म गत्तिद्याग्ड। श्रद्धा 
के मधुर ्षमपण से समु क हृदयम ऊम-गसना उत्पन्न ल्द जो 
रारो चलकर साह््वय से परिपक्र होर परिणय फ सुर्‌ सम्बन्ध 
रूपमे प्रकट टद प्रेम क मधुर मम्वस्य तें छविद्धहाक्रर दोना 
प्रेमी छु काल तक पना गरहस्थ-जीचन धुखण्व जारितसे 
व्यतीत कर्ते है । इमी वीच श्रद्धा गवती हो जाती ह! जल- 
विप्लव से चच हुये आष्युग-पुगेदित-किलाताछ्लि की प्रेरणा सै 
मघ हिषापूरं पशु-यज्न कृरते हं । उस हिसापूया यज्ञ म श्रद्धा द्वारा 
पालित पुरा बध होताद्‌! इस दहिखास श्रद्वा कुक्कः कालके 
लिए मनु स शूट जरी ह्‌, किन्तु उसफे सरले-स्वमाव कं कारण 
मनु उसे मनन मे सफल हौ जातेहं। कद्ध काल पश्चात श्रद्धा 
चप्रासन्नप्रणता हीने के कारण अपनी सत्री सन्तान र लिपलता, 
कुटीर शमादि फां नि्मस्‌ करती हे । गभं रिवति कं पृतं श्रद्धा, जने 
प्यार भर शब्दः प्रेम भर स्र्ल अमालिङ्गन एव चुम्बने मनु के 
देप थी, वेसा एरने मे शव असमयदे! दसा शरण श्द्धाम 
प्रम्‌ का छाव नही र्न्‌ परिपक्वता दकिन ममु अपनी अतृप्त 
4 बरृ्तिफे कारण उरो प्रेमं का अभावही सममतदहं। व 
चते ह क श्रद्वा की देन्द्रिर वेषाय ण्व श्राल्नताये पूयवत्‌ वनी 
रहे। उनका सार भाव एव प्रेम एकमायं उन्हीं पर्‌ न्थित र, 
तनिक मी इधर-उवर न वेटे। जवये व्खततेहेकिम्रद्धा पशुखं 
के ब्चाकोप्रेमसे पुचकारती है, अपनी भावी रल्तति की संस 
क्रीडा का स्मायोजन्‌ करती है तव उनके मन मे दर्यां उत्पन्न हाती 
टे त्रौरवेश्रद्धाको उमी गुफा मे छोढक्र्‌ निर्वाय पेन्द्र सुख की 
खोज मे चल देत दै यमौर मटकते-भटकते उत सारस्वत प्रदेशमे 
पर्वते है, जौँ देवाघुर सम्रास हुम्राथा। एकाकी जीवन पथ पर 
नवलते हृए भयु के हृद्य मे ग्लानि से श्रद्वा के जीवन्‌ की साकी 
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सजीव हो उठती है स्मर घे सोचते दै फ उन्दने श्रद्धा के साथ शत्या 
नवार किया वेश्चद्धाके श्मृतपरेम को सममने मे समर्थं हुए । 
उने मन मे पश््वात्तापकी तरह तर को भावनां उठती तथा 
विलीन होती है! कमी ये सोचते है कि मरुत की तरह उनकी गति 
दमवाध है) कभीवे रक्तार के प्रत्येक परिवतन फे आवेग मे 
रङ्ग की द्याङ्रुलता देखते दे, फिर सोचते दै कि शवत्तो कोई 
उपाय शोप नदीं है। इस प्रकार निज निर्मित पथ कै पथिक मनु 
एक दिन उसी सारस्वत प्रदेश मे नयनमहोत्सव की चन्द्रिका 
द्डाका दशन करतेहे। इदा के रोन्दर्याकषंण से सजग होकर 
उनकी चतप्र-कामनघ्त्ति सीम हो उठती है। उधर दा सारस्थत- 
प्रदेश की राषटरस्वामिनी होते हए भी आपने वैयक्तिक जीवन मेः 
ण्फ़ाफीपन्‌ का अनुभवे करती है। चतः वहु मसु जेप सबल 
सस्य एवं सुन्दर व्यक्ति को निजन स्थान मे देखकर अपने हृदय 
का मधुर्मार मम ही मत उनके ऊपररखदेतीदहै। इडाकी, 
च्याज्ञातसार सतु रघ्रूमन्री बनने परं बुद्धिवाद का सहारा लेकर 
सारस्वत प्रदेश की शासन व्यनस्थामे स्तदहोतेदहै। देशम शान्ति 
स्थापित फरमे फे लिए, उसे सबल सुखी एव समृद्रशाली बनने 
फे लिए नियमो का सन्दर विधान बनातेदहै। इसप्रकारवे सार 
स्वत प्रदेश फे प्रजापति-हूप चे जनता # सामने उपस्थित होते है । 
णामन्‌ फे सूत्रधार षनने पर भी, नियमं के स्वथ विधाता होने 
पर भी शपनी श्रसीम भोग ध्रत्तिके कारण ह्वय वासना के शिकार 
बन जाते है। दुद्धिवाद के ससग से उनका भोगवाद्‌ पराकाष्ठा को 
परह जाता है। वे द्तिचार्‌ नावार्‌ एवं निरङ्कशता की मूर्ति 
बन्‌ जाते है । दलयो पर नियन्त्रण रखने की ङन्छा रखते हुए भी 
स्वय स्वच्छन्द रहना चाहते है, असुचित-उचित नजिन्वार्‌ म्‌ रखने 
वाली राजभक्ति चाहते है । उनकी काययुकता मोगध्रत्ति के श्याधिक्य 
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फे कारणा इतनी प्रसीमहो उठती दहै किये इडा 7 वेयक्तिक एवं 
गुप्त प्रेम को समाज के सामने व्यक्तं करना चाहते हं । इडा बुद्धि- 
वादिनी है इसलिए वहं अपने वैयक्तिक प्रेम को समाज फे समत्त 
प्ममिग्यक्त करने के लिए तयार नही होती। अन्ततोगस्वा मतु 
छपने प्रेम को स्वन्छल्द्‌ रूप मे अभिव्यक्त करने के लिए इडा रानी 
पर दिनदहाड़े बलात्कार करते है । शतः मतु फे विरूढ सारी प्रजा 
विद्रोह कर देती है। किलाताकुलि लेसे मनु फे पुरोहित भी प्रजा 
कासाथदेतेदै। मनु युद्ध मे घायल होकर मूर्त छनस्था मे 
गिर पड़ते है! उधर श्रद्धा इस विुवका भयर स्वप्र देख कर 
पने पुत्र मालव को सावलेते हृए मनु को खोजते खोजते उस युद्ध 

ञे मे पर्हुवती है जौँ मनु घायल आखवस्थामे प्डेदै यर दइ्डा 
उनकी परिचर्या कर रही दै । मनु श्रद्धा को देखकर स्तोभ, ग्लानि, 
ललना चोर परश्चात्ताप सै भर जाते है श्रौर फिर उन्‌ सुन्दर दिनो की 
याद्‌ करते है जब श्रद्धा फे मिलने से उनरा व्यथित, अशान्त एव 
पाङ जीषन उछ चानन्द, शाति तथा सतोष से भर गया था | 
जल पीकर कुष स्वस्थ होने पर मनु श्रद्धा से उक्त दैशसे वाहरले 
चलने फे लिए प्राना करते ह, ्योकिं वे उरते है कि कहीं उनका 
शच्थाई मन श्रद्धाकोफिरखोनदे। श्रद्धा कती दै--खदहरो, ङु 
बल चा जाने दो, तब तुम्हे लिवा ले चलुंगी। रात मे जब मनु 
श्रद्धा फै प्रति किये हए अपने अपराधो, अन्यायं एव अत्याचारो 
को याद्‌ करते है तो उनका हृदय लजा एव ग्लानि से इतना भर 
जाता है, न्यायो को स्मरण कर दु.ख से इतना आङ्खल हो जाता 
कि श्रद्धा के सामने फिर सह दिखाने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए 
रात मै चुपचाप वौ सै भाग जाति है। इधर श्रद्धा मानव मोर 
इडा का परिणय सम्बन्ध स्थापित कर, रा्ू-सन्वालन के लिए दोनों 
को सारस्वत प्रदेश में छोडकर सन्‌, को खोञने के लिए फिर बाहर 
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निकल जाती है ओर अत्त मे उन्हे सरस्वती तट पर एक गछ 
मे साधना मे लीन पती है। मु श्रद्धा की विश्ववतसला मूतं देख- 
कर्‌ विरिमत हौ जाति है ओर्‌ उसके भीतर विश्वमात का दुशेन करप 
ही उन्हे चारो खोर शिव का तारएडव-सृत्य दिखाई देने ल्लगता ३ । 
नटराज का ताणडवेनत्य देखने के पञ्चात्‌ वे श्रद्वा से प्रार्थना करते 
है कि वह्‌ उन्हे खपने चरणो का सम्बल दैकर वहौले चले जह 
पाप-पुसय का बस्धन दूर हौ जाता दै, मिथ्यायाद अनित्तं क्षाम 
मिट जाता दै, श्रानन्द का दशन होने लूगता दै! श्रद्धा मनु को 
साथ लिए हए केलास फी श्मोर्‌ चल देती है। ररते मे भयकर 
गइ्ढे एव खाया दिखा देती दै। इनं कठिनाक्यो से मछ का 
उत्साह भम्र ह जता है श्योर फिर वे श्रद्धा से ज्लोद चलने कै लिए 
प्राना करते है। श्रद्धा उनसे कहती है फि यद्य से लोट चलना 
हसी खिलवाड़ नही है} देम लोग इतनी दूर च्ले अये है जँ से 
लोट चलना सम्भव है । फिर द्धा मनु को रतसाहित करफै पथ 
पर श्रागे ले चलती दै। कुछ काल पञ्चात्‌ मभु को षह लोर, 
दिखाई पड़ता है जो दिवारात्रि नक्तत्रीसे परेद) ऊुहदपैर बाद 
ममु को तीन चिन्दु-इन्छय, ज्ञान छ्रोर्‌ क्रिया; दिखा पड़ते है! मन 
फे पूछने पर श्रद्धा, उतका रहस्य अल्लग-खलग समभ्दादी दै, किर 
श्रद्धा के हसते ही तीनों बिन्दु एक मे भिल जाति है खरौर फिर चास 
छर श्रानन्दं ही स्मानन्द ह्या जाता दै। मनु उप्त प्नन्द्‌ को 
दशन करते ही उसमे समाधिस्थ दो जाते है } श्रद्धा श्मपनी छर्वना 
का ध्य क्लिए उनके सामने पूजां खडी हो जाती दै ¡ इसी समय 
सारस्वत-प्रदेश के समी निवासी, इडा शोर मानव फे साथ तीर्थयाघ्ना 
करते इए इस स्थान पर पर्हुच जते है ओौर इत प्रार्‌ अस्ततीगत्वा 
सभी पात्र अखयड आनन्द म मघ्र हो जाते ३ । 


